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१&६ 'अहेऽ | 
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यस्य ज्ञानद्यासिन्धो रगाधस्यानघा TAT: | . 
सेव्यतामधयो धीराः स श्रिये चाम्हताय च॥ 4 ॥ 


ARABS ASA AS १] TAAL यार हक | 
। अगन] १३45८२११३१३5 |] 4 || 


समाहत्यान्यतन्त्राणि dian: प्रतिसंसङ्गतैः | 
AC 
सम्पूणेमुच्यते वग नॉमलिज्ञगनुशासनम्‌ ॥ 5 ॥ 


= 
HA माकम ANUS INST INS | APRIL ASIN GNSS ANTE | 
BAIN SESS SAIN] 3८८587) ESI || 3 | 


9 अभरकोषः | 


प्रायशो रूपभेटेन साहचर्य्याच कुचचित्‌ | 
maiyayan ज्ञेयं तदिशेषविधेः क्कचित्‌ ॥ 0 ॥ 


ANTAL] OSL ASAT वेश | 
AAA ET EA STRATE | OAR ATA BAAN RA 01 


मेदास्यानाथ न इन्द्रो नैकशेषो न AKT | 
ans भिन्नलिड्रगनामनुक्तानां क्रमाहते ॥ D ॥ 


ठेव्यात हते Teg ता 
__ BASSIST HASTA EMSS | ATLANTA HEATED | 


चिलिल्यां चिष्ठिति पदं मिथुने च दयोरिति । 
निषिइलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादि न पूव्वेभाकू ॥ £ ॥ 


ALATEST ES] पाद काहे सब | 
त्य साला 


€ € 
स्वगव, | 
स्वरव्ययं स्वगेनाकत्रिदिवत्रिदशालथाः | 
सुरलोको द्योदिवा दे स्त्रियो ata त्रिपिष्टपम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्श रनने ISAT AO] ज्ञेन माम हे HIN IVT IAA | 
हम तहमा ss Xaraya sha | गड़िशरमे हब: IG GSA || 1 


अमरा निजरा देवा स्त्रिदशा बिदुधाः सुराः । 
सुपर्व्वाणः सुमनस स्लिदिवेशा दिवोकसः॥ २ ॥ 


गिक गेट तह गेट HINTS | अभवः 5१८२३९१५९] 
BAN यत्र ०००५०] Qa SRC BRITA SISSY || 


9 


ad 


आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः | 
आदित्या कभवोध्खप्ना अमर्च्या अम्हतान्धसः ॥ ३ ॥ 
नेन कुन AES | 5 -000 0 को लें.) 
रणे TSC HATA] 85०९२55 SSA 3 


4 अमरकोषः | 

वहिंसुखाः क्रतुभुजो गोरव्वांणा दानवारयः | 
इन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवता स्त्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ 
्गशपहर मावर BERNA | PAPAS BANS | 4 
आदित्यविश्ववसव स्तुषिताभाखरानिलाः | 
महाराजिकसाध्याश्र रुद्राश्च गणदेवताः ॥ ५ ॥ 


 शमङ्ग्ेगिशर्नेऽ | IA RARSA SA INAEE | 
तुमि केन्‌ वशः सङ्ग TAS | SATS CAST ARIAT a! | 5 


विद्याधरोःपसरोयधरध्ोगन्थव्वेकिननराः | 

पिशाचो गुह्यकः fast भूतो$मौ देवयोनयः ॥ ई ॥ 
RATAET SBN SAAS | MATA SASS | 
FEAL TTA] ASE AA Sas ereRrge’ || 6 
असुरा हैत्यदैतेयदलुजेन्ट्रारिदानवाः | 

शुक्रशिष्या दितिसुताः पूव्वरेवाः सुरद्विषः ॥ ७ ॥ 


हमे उनङ्चेसवहुन ष्म | गुञ्ञेष वेन 3 ०“ AAG 
रटत न 3१ | अन यी कपः श || 7 


RP SS /७गी 


{ 
क 
| 


खगवग:ः | 5 
सब्वज्ञः सुगतो FST धम्मेराज स्तथागतः | 
समन्तभद्रो भगवान्‌ मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ ८॥ 


यसा | कवण नु द्‌ 
ALAA || 
MA PARAS ३३३58 | पूर्व ेम कुशि शे TI 8 


बड़भिन्ञो दशबलोऽददयवादो विनायकः | 


मुनोन्द्रः श्रोधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥ ९ ॥ 


BEG GN STALIN ASA | ASSAYS ऽर SAVES AS 
QUE RACAACAL ATSC] इने SNA | 9 

स शाक्यसिंहः सव्वौर्थसडः शोड्ञोदनिश्च सः | 
गोतमश्चाकबन्धुञ्च मायादेवोसुतश्च सः ॥ १० ॥ 

चषर १7 | RSNA STA SE सब | 
THATCH AAA] वर्क प्युपसबबमबस | 10 
ब्रह्मात्मभूः सुरञ्चेष्ठः wast पितामईः | 

हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः॥ ११ ॥ 


SONYA RNA TA) बडगभगबपरा मेः] 
SIS ASIANA ERENT RA SAC] २८१5८८१ 35 ATSC I] 11 


6 अमरकोषः | 


धाताज्ञयोनिट्रुहिणो विरिच्चिः कमलासनः । 
स्रष्टा प्रजापति aut विधाता विश्वक्तग्विधिः ॥ १२ ॥ 


BRAINS SASL | FART HTSS ASA SG । 
BT ST TATA ASS | माका 55|| 12 
विष्णर्नारायणः कृष्णे वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । 
दामोदरो हृषोकेशः केशवो माधवः SA: ॥ १३ ॥ 
उ 14...“ 
ATEN ASSIST STS] ज्ज्ञ NCAT] 13 
दैत्यारिः पुण्डरोकाक्षो गोविन्दो गरुड्ध्वजः | 
पौताम्बरोऽच्यृतः शाज्ञों विष्ठकृसेनो जनाईनः ॥ १४ ॥ 
SCAN STAYIN] आकः वुशममङ्वाः हेर माना 
NARA ~ मायन्‌] ज्केंगशओलेर: AA TARR 14 
उपेन्द्र इन्द्रावरज श्रक्रपाणि aqua: | 


प्मनाभो मधुरिपु वासुदेव स्त्रिविक्रमः॥ १५ ॥ 


SOAPRAS TRAN AT AN] गमशणवैश शव तिन! 
AEA S TIO SAT] एम गाक्ाक्षरए मिम VST AAG |] 15 


स्वगेवग; | 7 


देवकीनन्दनः सौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः | 
वनमालो बलिध्वंसौ कंसारातिरधोक्षजः ॥ १६ ॥ 


PAPAIN Rah] HATA HGS कळव 
Srey शेर छत इतस । ARTA FAC ASSN RN] 16 
विश्वम्भरः केटभजिदिधुः श्रौवत्सलाञ्छनः | 

वसुदेवो;स्थ जनकः स ण्वानकदुन्द्ुभि; ॥ १७ ॥ 


MARASICA AVA RENT ESC. | ३२35385) २९७१०५ | 
BATA TAT A] ATA GAS YY 17 


बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बल देवोऽच्यताग्रजः। 

रेवतीरमणो रामः कामपालो इलायुधः॥ १८ ॥ 
MASA RC FAT AO] वक क्वेह हेन Hac 
SILAS SSS | SRAM HASTAAE I] 18 
नोलाम्बरो रौहिणेय स्तालाइो सुषलो हलो । 

सक्कषणः सोरपाणिः कालिन्दोभेदनो बलः ॥ १८ ॥ 


001110110001000101001201001100611001010 
नेपाल पग ववसर यता गअ~अ मे|| 19 


* Omitted in the original. 


8 HATH: | 


मदनो मन्मथो AT: VTA मौनकेतनः | 

कन्दर्पो दपकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः BT ॥ २० ॥- 

Har FAG बुव मा IFSC | २३४2७५८१9० | 
SCNT GANAS UAT रऽ | १5523९९ @ अ 25 || 20 
शम्बरारि मनसिजः कुसुमेषु रनन्यजः | 

पुष्पधन्वा रतिपति मकरध्वज आत्मभूः ॥ २१॥ 

Sara पुणुरुएद शशज्लेश। TRA नः AAS HS 
VAT याल SATIVA) छुनु ASTANA IE || 21 


ब्रह्मत्त विश्वकेतुः स्यादनिरूद उषापतिः। 

MM पद्मालया TAT कमला श्रौहरिप्रिया ॥ २२ ॥ 

5-8 ASAT TAS] SAARI ATAR RPA मता 

RET वेद ASA SA] ASAE AARE SS WN] ४ 

UST लश्सोपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदशनः | 

कौमोदको गदा खङ्गो नन्दकः कौस्तुभो मणि ॥ २३ ॥ 
LSAT RNIN व IAA] QRS AT AST ARE SSCS | 


~ oo शक 


शस लव वसपग रुपए | VERSA 555 ^ || 28 


* The original adds: AR F१२३ | 

† इन्दिरा लोकसाता सा चौराब्धितनया रसा । This line is evidently 
an interpolation as it occurs neither in the Tibetan vérsion, nor 
in the Bengal MSS. of the Sanskrit original 


स्वगेवर्गे: | 9 


गरुत्मान्‌ गरुड स्तार्थ्यो वैनतेयः GAT: | 
नागान्तको विष्णरथः सुपणेः पन्नगाशनः ॥ २४ ॥ 


ASTRACSAITAERAHT RAS | ASAHSTARRAAT A 
AAC wall AG | 
BAERS gags] SAAT बेपता 24 


शम्भुरौशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः | 

ईश्वरः शव्व ईशानः शझ्लरश्नन्द्रशेखरः ॥ २५ | 

AR ASS SIN ARTS TAS | 55८ शरु केमु देः | 
RAR BAIA SST RISE | SY SSNS ङ्गमः |] 25 
भूतेशः खण्डपरशु गिरोशों गिरिशो as: | 

aaa: afaarer: पिनाको प्रमथाधिपः ॥ २६ ॥ 

०३: ASA ASIA Sa] ९११८९ ॐअ 351 
ASTANA S| जेते पल केका 26 


उग्रः कपदों श्रौकण्ठः शितिकण्ठः कपालम्टत्‌ | 
वामदेवो महादेवो विरूपाश्च स्त्रिलोचनः ॥ २७॥ 


SPAT sa रुधाय मु Aas | अशुभ तग्‌ु | 
बरन SS SAA] RANT ATAR AAT IQNA | 97 
2 


10 अभरकोषः | 


कशानुरेताः सब्वज्ञो धूजंटि नॉललोहितः । 
हरः स्मरहरो भगे ख्यम्बक स्तिपुरान्तकः ॥ २८ ॥ 


TAH वयान | एकत AR SHS SNA'SS | 
ART 1459 RENN AEN 55 च IT नाशम ANC BS ANS 


IQA SA |] 28 


गङ्गाधरोऽन्धकरिपुः कतुध्वंसो STAT: | 

व्योमकेशो भवो भौमः स्थाणुरुद्र उमापतिः ॥ २८ ॥ 

वमा ABA EN AIR AAs | एनपा वुत मत मेः तेक | 
TAIRA SF केर पानात पवे ESAS] 29 
कपदोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः । 

प्रमथाः स्युः पारिषदाः त्राह्मोत्याद्यास्तु मातरः ॥ ३० ॥ 
क्षमाः 3१ कवर FAH BUSY SAG 
ROARS FRE SS | 578८ हक || 30 
विभूतिभूतिरेश्र्मणिमादि्कमष्टधा | 

उमा कात्यायनो गोरो कालो हैमवतोश्वरी ॥ ३१ ॥ 


BISA BTS SACRA] SOG Or सतार | 
एफ शक TATA | Sg apy eT aIRSraa SI 31 


स्वगेवगे: । 
शिवा भवानो रुद्राणो सर्व्वाणौ सव्वमङ्गगला । 
अपर्णा पाव्वतौ दुर्गा छडानौ चण्डिकाम्बिका ॥ इ२ ॥ 
0001010111501110001000101010101010101010101 
PHN TANTS | ASV गाम मी AAA || 32 


विनायके विघराजद्देमातुरगणाधिपाः | 
आप्येकदन्त-हेरम्ब-लम्बोट्र-गजाननाः ॥ ३३॥ 
00100010010101111010101001001010010101010010101000 | 
ASATISYAFAAA| FAAS RE IRAE | 38 
कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः । 
पाव्वतौनन्दनः स्कन्दः सेनानौरग्निमूगहः ॥ ३४ ॥ 
सुगान | OATS ATG SATA 
VANS 35 जेः । LARVA जुट १3११ 34 
बाहलेयस्तारकजिदिशाखः शिखिवाहनः | 

षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः कोञ्चदार णः ॥ ३५ ॥ 


ALESHA IFAS | SATA SH GH STAT HN | 
मनुमावम मऽम | मानि गऽ GOGO AERA! 8 


11 


19 अमरकोषः | 


इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडोजाः पाकशासनः। | 
SSAA! सुनासोरः पुरुहूतः पुरन्दरः ॥ इई॥ - | 


०७११०२१५३६. ७७%: 
AIRS AG AR RENAL’ || 36 


जिष्णु लॅखषभः शक्रः शतमन्यु दिवस्पतिः | 
सचामा गोचभिदजौं वासवो इचहा SAT ॥ ३७॥ 
HUTT INAS AINA YS | मठेप विगत शत देश परत] 
AAR युवर हअक हेच्य | S55] 220 2 

ARATE 
वास्तोस्पतिः सुरपति बेलारातिः शचौपतिः | 
जम्भमेदो हरिहयः स्वारान्नसुचिस्दनः ॥ इ८ ॥ | 
aaa tag) Sasrag gape बेग 
झु 3९२६857१28355 | अरे रक्ष वुमेन 


संक्रन्दनो दुश्च्यवन स्तुराषान्मंघवाहनः ॥ ३९ ॥ ` 
आखण्डलः सहखाशो चऋभुशास्तस्य तु प्रिया | 
ERAT 55८२३९५8२८७ | माथि शङ्के 


TAAEAN AAT ES SRS |S 


* A line wanting in Tibetan el, 


स्वर्गवर्गः | 


पुलोमजा शचोन्द्राणो नगरोत्यमरावतो । 
हय उश्चेःश्रवाः स्ततो मातलिनेन्दनं वनम्‌ ॥ ४० ॥ 


RAIN AES ASCARIS ०] वट BRAS TASS SC | 
FRAT पदले] TFALTTATAIG SA || 40 

स्यात्‌ प्रासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकशासनिः | 
शरावते ऽस्रमातङ्गरावणा स्सुवल्लभाः॥ ४१ ॥ 
हर23- हयव 5८| 3११८5 HF AES | 
बेगचीव्राफ स ळल सघुररपाडव्हनश्रर्‍] 41 
हादिनो वजमस्त्रो स्यात्‌ कुलिशं भिदुरं पविः । 
शतकोटिः स्वरुः War दम्भोलि रशनि इंयोः ॥ ४२ ॥ 
SINS हेन्‌] BAPE ARAN के शेश 
SAA TY SAA) FAN GNSS AHN ATA I 42 
व्योमयानं विमानोःस्तरी नारदाद्याः सुर षयः | 

स्यात्‌ सुधर्म्मा देवसभा पियूषमम्डतं सुधा ॥ ४३ ॥ 


मातर जेव मत NT ATAR | मशरुम न समा | 


18 


AN TSN BA नम्तर | AACS ASS है पर पर = || 3 


14 अमरकोषः | 


मन्दाकिनो वियह्ञङ्गा स्वनंदो सुरदोधिका | 
मेर्‌ः सुमेरु इमाट्री रनसानुः सुरालयः ॥ ४४ ॥ 


कु ते गमेः | गानततियगपडाडनरे। 
No (> 
BFTLATANATA| AG SHASTA AAA || 44 


पञ्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । | 
सन्तानः कल्प्रक्चञ्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


८ रथ क्षण्ण दें मैट बे | agra gas Sal 
ARN BTA SEAT AST नए | ९३ 353३55 ज्ेसः यु ९अ॥| 45 


सनत्कुमारो वैधाचः खर्वेद्यावश्विनीसुती । 
नासत्यावश्चिनो द्खावाश्रिनेयो च तावुभौ ॥ ४६ ॥ 


करस AIGA गृ 3१३ | मज रागायामादरशु | 
क्स्म ज्ञेयः | गनहिवकेरजो की यन] 46 


स्त्रियां बहुष्ठप्सरसः स्ववेश्या उव्वशौमुखाः ॥ ४७ ॥ 
A 
हाहा BE श्वेवमाद्या गन्धर्व्वा स्त्रिदियोकसाम | 


SHNATACT A) मदेः प~ aaa | 


नपम ञ्चः 8५१5-8 AAAS REIN] यागसन्गक्षमाशुम ने 559 | 
4 


> 
4 


खगवर्ग: | 15 


Av ~ an 
अग्नि वश्चानरो वहि वॉतिहोचो घनञ्जयः | 
छपौटयोनि ज्वेलनो जातवेदा स्तनूनपात्‌ ॥ BE ॥ 


00010010010101:010100010010101010101011010100 
SHSM NAIL TSS ज्नेशवसबेङ्चरयादरा | 48 


वहिः शुष्मा रृष्णवर्ता शोचिष्केश उषबंधः । 

आश्रयाशो SER छशानुः पावकोऽनलः ॥ ४८ ॥ 
3९23255835 AAT SR | RSNA SSAA | 

हे १3५8११८ । छुः3१ जैव कप कर्क ITA 49 
रोहिताश्वो वायुसखा शिखावानाशुशुक्षणिः। 
हिरण्यरेता इतभुग्दहनो हव्थवाहनः॥ yo ॥ 

दस हुः ४ मार्ग SARE SAAC 

माह वी शेवा वियझेवाइस | NYSP अङग वी HVAC | 50 
सप्ताचिदंमुनाः शुक शखिचभानु विभावसुः | 


शुचिरप्णित्तमौव्व्तु वाडवो वड्वानलः ॥ ५१ ॥ 


द्‌5२5११९ति TASS] SSINAT EAS AS 35 
SOS STAC ESS | FAN HMAC EAA [| 51 


16 अमरकोषः | 


वहिद्दयो ज्वालकोलावचिहतिः शिखा स्त्रियाम्‌ । 
तरिषु स्फुलिङ्गोऽभ्निकणः सन्तापः संञ्चरः समो ॥ ५२ ॥ 
कषर्क मिरे १3२५६ | सेवेते ३35 SAC | 


NE BREN 


GRAAL AAAS A] LTH YTS RA AE | 

ARP AAC TAS SF SSCA || 52 

धस्सेराजः पितृपतिः समवत्तों परेतराट्‌ | 

HATA यमुनास्राता शमनो यमराड्‌ यमः ॥ ५३ ॥ 
केसी चुसासामारयेवपता | ABCA AG TRESS | 
सव 5१० TAA YS] 8354१5१ gerels-49 I] 58 
कालो दण्डधरः श्राइदेवो वैवस्वतोऽन्तकः | 

राक्षसः कोणपः क्रव्यात्‌ कव्यादोखप आशरः ॥ ५४ ॥ 
AEN SH ASTAEL HSL A] SAAC YASH | 
सनते ARTES] सानु 54 
राचिज्वरो राचिचरः कर्व्वेरो निकषात्मजः । 
यातुधानः पुण्यजनो नैक तो यातुरक्षसौ ॥ ५५ ॥ 
ASAT HSC | SEATS SHANI कागज 
RATERS ANS SNA । ARG इम हेस ^हब्‌ 38|| 5 


स्वर्गवर्गे: । by 
प्रचेता वरुणः पाशो यादसां पति रप्पतिः | 
श्वसनः स्पश्नो वायु मातरिश्वा सदागतिः ॥ ४४६ ॥ 
मव NAN HS FF GANAS | SHASTA SATA | 
RAIA Ia AST BRAS ALA || 56 


एषढ्श्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः | 

समोर-मारुत मरुञ्ञगत्प्राण-समोरणाः ॥ YO ॥ 
कातिक रविवार ३३अब7 १८5१ 
SATA 0064002 
नभस्वद्दात-पवन-पवमान-प्रभघ्जनाः । 

प्राणोऽपानः समानश्रोदानव्यानो च वायवः॥ ५८ ॥ 
गुप ASTANA | LSS AEB RTARTA 
STAR कु केम9ममाग बुर | पोगप स TIS |S I} 58 
शरौरस्था इमे रंहस्तरसो तु रयः स्यदः । 

जवोऽथ शोषं त्वरितं लघु छिप्रमर द्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


AT SATS ATTA | AVIS गे कु SE | 
RIANA TAIN AFT ANS | NSAI ATE || 59 


* ईयर stands for 59 | 
3 


18 अमरकोष:ः | 


सत्वरं चपलं qa मविलम्बित माशु च । 
सतते ऽनारताश्रान्त-सन्तताविरतानिशम्‌ ॥ Fo ॥ 


So IAA GIA] HH SATAN AS ays | 
TASSATETATE | अनीयः GAAS | ७९ 


नित्यानवरताञख मप्यधातिशयो भरः | 
अतिवेलम्दशात्यर्थातिमाचोहाढ़निभरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


उम 5 ANAS RAIA RA] देगलजुपातबेगदबवबर। 
नवृ Aिऽ य| १३८ अः' 35-१5 माः || 6 


तीब्रेकान्तनितान्तानि गाढ़वादृहढ़ानि च | 
कोवे शोधाद्यसक्च स्यात्‌ चिघ्रषां सत्वगामि यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


कक किक 

NRTA JRA AIRE | NASH SSN NTI NS ANA I] 
62 

कुवेर ख्यम्बकसखो ANUS गुद्यकेश्वरः | 

मनुष्यधर्म्मा धनदो राजराजो धनाधिपः ॥ ईइ ॥ 


ATLA ACTA AQAA] यारे HATS SSS 
AOS सकन HFSS | Orel दुभ सेमा शीष || 08 


खर्गवर्ग; । 19 
किन्नरेशो वैश्रवणः पोलस्यो नरवाहनः | 
qantas A ~ 
लविल-श्रोद-पुण्यजनेश्वराः ॥ ६४ ॥ 
AQT SSI AN HN) APA S THA GS | 
HAA SEAT ज्ञो मनि तर | STINTS Gata G5 देवः [64 


अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूवरः । 
कैलासः स्थान मलका पू विमानन्तु पुष्पकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


PSI GCE Nay) TACT कं ASS | 

हरनि वान AE BSG | मर मास बेग SHAG | 68 
स्यात्‌ किन्नरः किम्युरुष स्तुरङ्गवढ्नो मयुः । 

निधि at शेवधि der: पद्चशङ्वाढ्यो निधेः ॥ ६४६ ॥ 
Hanser जशा | कसैमा उन मेषः| 
परक ST TA SAC SHANNA || 6 
द्योदिवौ दे स्त्रियावस' व्योम पुष्कर मम्बरम्‌ । 


ASAT गगन मनन्तं सुरवत्म खम्‌ ॥ ६७ ॥ 


PI देसमानस मकस] QAR TF BTN SSE | 
TP INARA SSSA SOAS | AAT AYA "2 साक || 67 


20 अमरकोषः | 


वियद्दिष्णपद॑ वापि पुंस्याका शविहायसौ । J 
दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः ॥ ईद ॥ _ 
HAT TS BTARY AN | MFI SA 
00030 SPINA INAS | TARTAR 35 SATE 68 


प्राच्यवाचोप्रतो च्यस्ताः पूव्वद्क्षिणपश्चिमाः। _ 
उत्तरा दिगुदोचो स्यादिश्यस्तु त्रिषु दिग्मवे ॥ ६८ ॥ 


श मा८ RRA] १55८ हेऽ [3565] 
उरवो दुब छत वें | शुंगक्षहृ्ष शुद || 69 


इन्द्रो विः पितृपति नेक तो वरूणो मरुत्‌ | 

कुवेर ईशः पतयः पूर्व्वादौनां दिशां क्रमात्‌ ॥ ७० ॥ 

RARER S CATALIN. २१३०७5८६८९१ | 

युक्षम्‌ SAC BH रण मे ARIS | कर डुबान] Rar qa वार | 
व 70 

शरावतः पुण्डरौको वामनः HASTA: । 

पुष्पदन्तः साव्वभौमः सुप्रतोकश्च दिग्गजाः ॥ ७१ ॥ 


AS मेहर रात और RN] शनेः | 
शगभमामश् AEN | बब दग) A || 71 


स्वर्गवगे; | 21 
करिण्योऽस्रमुकपला पिङ्गलानुपमा क्रमात्‌ | 
ताम्रंकणों शुसद्न्तौ चाङ्गना चाञ्जनावतौ ॥ ७२ ॥ 
IRA तसम षद सजे देष | 
SCAT HASL AT AINA | NOTRE व्ष | 72 


क्ीवाव्यय न्वपद्शं दिशोमध्ये विदिक्‌ खियाम्‌ । 
अभ्यन्तर त्वन्तरालं WHATS मण्डलम्‌ ॥ 9३ ॥. 
AVAL ST तर TAN AG SNA | PAR पपु SAW SANNA EASY | 


SES AAA] कर सुमावरवेसा च्या 7३ 


ae मेघो वारिवाहः स्तनयिल्लु बलाहकः ॥ 

धाराधरो जलधर स्तडित्वान्‌ वारि दोऽम्बुग्हत्‌ । 
घनजौमूतमुद्रिजलमुग्धूमयोनयः ॥ 9४ ॥ 

SAE SAAN ERAS | ज्ञ NAN SWART ATAS | 

वहि हमम 1000० ७००७०७७ 
कुर ४९५९3११३१57 5४ SAN SHS IAN 74 
कादम्बिनो मेघमाला fy मेघभवेऽसियम्‌ og 
स्तनितं गजितं मेघनिर्घोषे रसितादि च oy ॥ 

SRE NEE | SH शव शहर राम सुक्‌ | 

सुप ्ञ्चङगजववैज्। HSS VOT | 7 


22 अमरकोषः । 

शम्पा-शतहदा-हा दिन्येरावत्यः क्षणप्रभा | 

तड़ित्‌ सोदामिनो विद्युत्‌ चञ्चला चपलापि च ॥७६॥ 
APATHY ATA] HATVS RTA STS | 

SETAC दकम SSAC | कः 3 $१595 = I] 76 
स्फर्जथु वेजनिष्येषो मेघञ्योति रिरम्मदः । 

इन्द्रायुधं शक्रधनु स्तदेव ऋजु रोहितम्‌ ॥ 99 ॥ 
बनेल मक EAH] 5१3९१६१ ज्ञे 
RHR asp sag sg) FAQcasayssrga 7 
इष्टि वर्ष तदिघातेऽवग्राहावग्र्तौ समो । 

धारासम्यात आसारः शोकरोऽम्बुकणाः स्मृताः ॥ OF ॥ 
ठः डे OA | IRF ARAMA | 
HAAN CA BoSyAA | दुरहम कुहु || 78 


वर्षोपलस्तु करका मेघाच्छल$हि दुर्दिनम्‌ । 
अन्तर्डा व्यवधा पुंसि त्वन्तड्डि रपवारणम्‌ ॥ ७९ ॥ 


Rakes) Pea 
सुमु देनशेव'वति साय | मिदेः || 79 


WAT: । 28 
अपिधान-तिरोधान-पिधान-च्छदनानि च । 
हिमांशु श्चन्द्रमा शन्द्र इन्द्‌ः कुमुदबान्धवः ॥ ८० ॥ 
कअ 
ARNE THY गुरु! S852 TRLABTSSSE 8० 


fay: सुधांशुः शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः | 
अज्ञो जैवाठकः सोमो ग्लौ सगाङ्कः कलानिधिः ॥ ८१ ॥ 


२5६ हरिता हीरे वे पुण | 
बेर काश GALEN! १दीर छनक म नगरम | ४ 


दिजराज्ञः शशधरो नझचेशः झपाकरः | 

कला तु षोड़श भागो विम्बोःस्त्री मण्डलं चिषु ce ॥ 
APS HN ANTRAL RES) TNA ASS AR ठे 
SSSA TAC STA | SAAS TRA RS TS | 8४ 
भित्तं शकलखण्डे वा पुस्यर्डो इ समेऽ शके । 

चन्द्रिका कोसुदी ज्योत्सा प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥ ८३ ॥ 


कसे | हेरन VWF A SS | 
AAV IAAT NANA | RSTRNT || 88 


24 अमरकोषः | 


कलङ्गाङ्गौ लाञ्छनञ्च चिहं लष्स च TAU | 
सुषमा परमा शोभा शोभा कान्ति Tia aha: ॥ ८४ ॥ 


AAA SF GAN BF ASH ASS | STAT SISA कन NBA SH उठ | 

गुन सरे मेय्‌ मुकला | SERTRALINE SSE | 34 
अवश्यायस्तु नोहार स्तुषार afer हिमम्‌। 

nad महिका चाथ हिमानो हिमसंहतिः॥ cy ॥ ` 
कायसा 
णक्षमः NGS |] 85 

शौतं गुणे तददर्थाः सुसौमः शिशिरो जड़ः । 

तुषारः शौतलः शोतो fea: सत्तान्यलिङ्गकाः ॥ ८६ ॥ 
शके 55 | ASAVAC ANA SCC EC ARAN 
PINTER IRATE | STD SINS | 8 
ध्रव ओत्तानपादिः स्याढ्गख्यः कुम्भसम्भवः । 

` मैचावरुणि रस्येव लोपामुद्रा सधम्मिणो ॥ ८७॥ 


SATAN SCH ACSC] दावर शुभ्षङ्गे 
ARIS हेश AGR | SAN तु खेम || 87 


स्वगेवगे: | 


नश्च Ba भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्‌ । 
दाश्षायण्योईश्विनोत्यादि तारा अश्वयुगश्विनो ॥ ८८ ॥ 


बकप पप OVALS] ANA TATA SS a | 
NVA TA TRANS | SRR E BAA ASS |] 88 


राधा विशाखापुष्ये तु सिध्यतिष्यौ श्रविष्ठया । 
समा धनिष्ठाः स्यः प्रोडपदा भाद्रपदाः स्त्रियः ॥ ८९ ॥ 


बुरे | वु मेमुाव मशे | 
21050: 00०1 GATS TAAL ATA || 89 


म्टगशोषे सगशिर स्तस्मिन्नेवाग्रहायणो | 
इल्वला स्तच्छ्रो देशे तारका निवसन्ति याः ॥ 6० ॥ 


SATAN] ३५ द| 


FASO BAA AAs] र्मा STAG || 90 


जे 


शहस्पतिः सुराचार्य्यों गौष्पति धिषणो गुरु । 
जीव आङ्गौरसो वाचस्पति श्विचशिखरिडिजः ॥ ८१ ॥ 


हेसते | १5८७०५ निके 
AS SVQNTHIAV AS] PANS TS 87579 || 91 


4 


25. 


26 अमरकोषः | 


शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः । 
अङ्गारकः कुजो भोमो लोहिताङ्गो महोसुतः॥ 2२ ॥ 


JF LAIST ATR] AA SALAAM SS मुर्गा 
बेग पर NANA | GTS वर] 92 


रौहिणेयो बुधः सौम्यः समी शौरिशनेश्वरौ । 
तमस्तु Ue: स्वर्भानुः संहिकेयो विधुन्तुदः ॥ 2३ ॥ 


तप गन्ना VRS HN | म9९८5 ३5००१ श्चन] 
AHA HAST AY AN AEA | शेरकर महर || 98 


सप्तषयो मरौच्यचिमुखा श्विचशिखरिडनः | 
राशोना मुदयो लग्ने ते तु मेषटघादयः ॥ ८४ ॥ 
AR SR AAAS पिग | ३८३552३ | 


~ 


पिमादगश- वर asaya 325 ब्म || 94 


रूररूय्योय्थेमादित्यद्ादशात्मदिवाकराः | 
भास्कराइस्करव्रभ्नप्रभाकरविभाकराः ॥ ९५ ॥ ` 


qe 


९११२537 | AHF HNACAS ABSA] 


3 
53554535 $८ 355८ | २२5 मव] garsysler 35|| 95 


स्वगं वगः | 2 


भाखदिवस्वत्सताश्वहरि दश्वो ष्णर शसयः । 

विकत्तनार्कमात्त॑एड मिहिरारुणपुषणः ॥ ६ ॥ 

२5 BFS ISA] 5८८% ३९'ऽभु| 

STAINS ASAT TST] SVAN नाः 
०२९55] 96 

द्युमणि स्तरणि fas श्चिचभानु विरो चनः | 

विभावसु ग्रहपति स्त्विषांपति रहपतिः ॥ eo ॥ 


00 किस्ना स्त 
ARI AR SANSA मत दे कऋशण पे म 3 ASAT] 97 


भानु हसः सहस्रांशु स्तपनः सविता रविः | 
माठरः पिङ्गस्तो दण्ड चण्डांशोः पारिपाश्चिकाः ॥ ec ॥ 


Me कायी 


asd ye | [उतारा गत IS 
AN २ NAST उठ ग्ष] 957०० AA Caray ARR |] 98 


स्रर्तोऽरुणोऽन्रुः काश्यपि गेरुड़ाग्रजः | 
परिवेशस्तु परि धिरुपस्नुग्रेकमण्डले ॥ 6८ ॥ 


0० आखावा 
भसत] FAA AAA Taras उठ | 99 


28 अमरकोष:ः | 


किरणो$खमयखांशुगभस्तिणिरश्मयः । 

भानुः करो मरोचिः स्वौपुंसयो दौंधितिः स्त्रियाम्‌ ॥१००॥ 
१३८३१45 3१अम[१११३।| देने A AAT SAGE 
AIST ALAR NA पाहे| मे5मज्गे्षुाश के] 100 


स्यः प्रभा रुग्रुचि स्विड्भा भाग्छविद्य॒तिदोत्तयः । 
रोचिः शोभिरुभे क्लीवे प्रकाशे योत आतपः ॥ १०१ ॥ 


AR ROMS TIONS | SONAR SCARS 3२5= | 
हैं: रुएआणहाण जे SALT | सुग सेसन AEN ASA A SAN 101 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कद्ष्णं चिषु तद्दति | 

तिग्मं तोषणं खरं तदन्गृगतृष्णा मरोचिका ॥ १०२॥ 
SEPT T LSAT] LTS BTN | 

SAATSS STA | रक्षक AANA |] 102 ` 


कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽष्यथ पद्ठतिः | 
प्रतिपद्दे इमे स्त्रीत्वे तदाद्या स्तिथयो इयोः ॥ १०३ ॥ 


IES 5: क SESE | १३०१ 
Bar Agratras aga] PNTSSATT ASN SATA |] 
| 108 


स्वर्गवग: | 29 
घस्रो दिनाइनो वा तु ala दिवसवासरो | 
प्रत्यूषोऽहसुखं कल्यमुषः प्रत्यूषसौ अपि ॥ १०४ ॥ 
सुन रअ YT सराप] NOTA AC SAN AEA | 
दुन NA] अपर वसदासकु याक 104 


प्रभातच्च दिनान्ते तु सायंसन्या पिठप्रस्तः | 
प्राह्वापराह्वमध्याहा स्त्रिसख्य मथ शवरों ॥ १०५ | 


निशा निशोथिनो राचि स्त्रियामा awer झपा | 
विभावरौतमस्विन्यो रजनी यामिनो तमो ॥ १०६ ॥ 
ANETTA NAAN AS AST AAR | JAAS ASIST EPICA | 
पतङ्ग 5 5८] उग्र काज SAM २5 || 106 


तमिखा तामसौ राचि ज्योत्खो चन्द्रिकयाऽन्चिता | 
आगामिवर्त्तमानाइर्यक्तायां निशि पक्षिणो ॥ १०७॥ 


AF HSA HANA IT ACS | श ३5म STAC BGC | 
AEN S BAB AAA | NSA मे SBN RIS | 107 


80 अमरकोषः | 


गणराचं निशा Te प्रदोषो रजनोमुखम्‌ । 
अराचनिशोथो दो दौ यामप्रहरौ समौ ॥ १०८॥ 
HSL SIN GAN SSAC | SHA ARC SSA AC | 
GAEL RAL RS TAAGS | शुन मॐ वासु | 
108 
सपव्वसन्धिः प्रतिपत्पब्वदश्यो यदन्तरम्‌ | | 
पश्चान्तौ पब्वदश्यो दे पौणेमासौ तु पूणिमा ॥ १०८ ॥ 
वामर ASANO SN TOTAL | AS BVA GAYA AAA | 
SAINI AAA ISS SS | FAAS CTAEN SS EMA || 109 


कलाहोने साऽनुमतिः पूर्ण राका निशाकरे | 
अमावास्या त्वमावस्या दशः खय्यन्दुसङ्गसः ॥ ११० ॥ 
कमक खस मार | ASH SLANT STA | 
mast Scag ठैग 3२५० AC | | Par STR TAA || 110 
सा दृष्टेन्दुः सिनोवालो सा नष्टेन्दुकला कुहुः | 
उपरागो ग्रहो राहुअस्ते त्विन्दौ च पुष्णि च॥ १११॥ 


र कृमि] ATTRA | 
SAASTRA TARTAN | Fag T HSE || 11 


aaa: | 81 


सोपञ्ञवोपरक्ती दावन्न्धृत्पात उपाहितः । 
एकयोक्क्या पुष्पवन्तो दिवाकरनिशाकरो ॥ ११२ ॥ 


BRAT SF कमवत | ANSTISAIVAS SAGA SS | 
SAT तक्ष वमाः] 9१355१835 यय || 112 


अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा स्विशत्तु ताः कलाः। 
तास्तु चिंशत्‌ शण स्ते तु मुङ्कत्तों दादशास्त्रियाम्‌॥ ११३ ॥ 


~ 
A 


ARMAS AGS AAA] 3 शुड कपास | 
JAMA SAS SYA | FHA AANA ANAS || 118 


ते तु चिंशदहोराचः पञ्चस्ते दश पञ्च च । 
पक्षी पूर्व्वापरौ शुक्तकष्णो मासस्तु तावुभौ ॥ ११४ ॥ 


२३ MTS काग] FRAT AANA S | 
SINS ALAS | कवक रफ ATA] [| 114 


दौ दो माघादिमासो स्याइतु स्तेरयनं चिभिः | 
अयने दे गति रुदग्दशिणाकस्य वत्सरः ॥ ११५ ॥ 
सवाक समन] 38 केवृ AAA | 


an 


3 ara BRANT] NASA APS ASA WNG'S IY 115 


32 अमरकोषः | 


समराचिन्दिवे काले विषुवद्दिषुवच्य तत्‌ | 
पुष्ययुक्का पौणेमासो पोषी मासे तु यच सा॥ ११६४ ॥ 


२५७०१ 

A 
25५ 
Ja 
01 

aA 
2९ 


HANSA] FF NSFASCN HS SATIS | 
ASTRA SAG | तुशो HVAC जगत I 116 

नाम्ना स पौषो माघाद्याश्चवमेकादशापरे | 

मार्गशेषे सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च सः ॥ ११७ | 
ALG HUN ASN ANAIN | नविम गेव णणब्णर्ण | 
LAAT SF FTAA |, तेले शुभ्रे 117 
पोषे तैषसहस्यौ दौ तपा माघधेऽथ फाल्गुने । 
्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्याचेचे चैचिकोमधुः ॥ ११८॥ 
TAT HVT NAB] STARTS AAAS | 

RAN FATA GTN SA) अय ESA EE RA || 118 
वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुकः शुचिस्त्वयम्‌ । 
आपषाढ़े Wawel स्यान्नभाः आवणिकञ्च सः ॥ ११८ | 
सञ्चर AST SF) STS RASCAL | 

ह$ ह| SNARES RN कक 


* छ for ## खत ? 


quay: । 33 
स्यु नंभस्यः प्रौष्ठपढ्‌-भाट्र-भाट्रपढाः समाः । 
स्यादाश्विन इषो$प्याश्वयुजोःपि स्यात्तु कात्तिके ॥ १२० ॥ 
SHARC HAST ALA SS | VAIS SC ENT TAGES | 
TASER SSC | ASe a TEA STAT || 120 
बाहुलोज्जा कार्त्तिकिको हेमन्तः शिशिरो$खियाम्‌ । 
वसन्ते पुष्यसमयः सुरभि NA उष्मकः ॥ १२१ ॥ 
AISEARF ANT ATS! AASV H AAG | 
5555८7३४5857 | VSS SSSA || 121 


निदाघ उष्णोपगमो उष्ण उष्णागम स्तपः | 
स्त्रियां प्राटट स्त्रियां भूम्नि वषो अथ शरत्‌ स्त्रियाम्‌॥१२२॥ 


रवार्ना AAR AS] दरेक ACN SAGAS | 
33२ AAA ASLAAA! FSG AA ASF || 122 
षड्मौ waa: पुंसि मार्गादोनां युगैः क्रमात्‌ । 

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो(स्त्रो शरत्‌ समाः ॥ १२३॥ 


काका 
TRANS TAT ACS] AAR SSATAT YP मुक || 123 
छ 


34 | प्रम रकोगः | 


मासेन स्याढ्होराचः पैचो वर्षेण दैवतः | 

दैवे य॒गसहखे दे ब्राह्मः कल्पो तु तौ BATA ॥ १२४ ॥ 
कवरता FOV Ag | sie Rerargneny 

gor arg ye RPA | ASIA SCSreI MANS 

= AAT ANN MAY) 124 


मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः | 
संवत्तः प्रलयः कल्पः श्यः कल्पान्त इत्यपि ॥ १२४ ॥ 


सरते शसक हर SAIN | ARF SSSA] 
BRAT TATA | तरपपरवसयरणव्रिञशर || 125 


अस्त्रौ पक्क पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्विषकल्मषम्‌ | 
कलुषं इजिनैनोऽघमंहो दृरित दृष्कृतम्‌ ॥ १२६ ॥ 


RAFAT ANNAN AIS | 9८११३८५३८७" 5 मअ | 
33 अम नुवक्षश'े्च SA GNA || 126 
स्याइम्मेमस्त्रियां पुण्यश्रेयसो Fad इषः | 

मुत्प्रोतिः प्रमदो इषः प्रमो दामोदसम्मदाः ॥ १२७ ॥ 


QR आव” ND 


ENG TAFANG कासार SALTASH AST AT | 
STARTS] NSN || 127 


quam: | 85 


स्यादानन्दथुरानन्दः शग्मेशातसुखानि च | 
BAI शिवं AF कल्याणं मङ्गल शुभम्‌ ॥ (२८ ॥ 
मयार SASL ATSC | क्यो CATR ANH दे 


~ a ed 


सुगर प्लस ATC] पाए वेश तगुरीज AAI || 128 


भावुक भविकं भव्यं कुशलं शेममस्त्रियाम्‌ | 
शस्तच्चाथ fay द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च॥ १२८ ॥ 


HATE APVET 5 STAC | सेतो तेगामेम Hig | 

APA ASS IN TSA ACA | शेवा aaa OS ११ | 
| ॥ | 129 

मतल्लिका मचचिका प्रकाण्डसुद्दतज्लजो । . 

प्रशस्तवाचकान्थमून्धयः शुभावहो विधिः ॥ १३० ॥ 


GAPSRCRC YA 9९८ | २25८ अम ACES ASS | 
० GRIER | AVR ARLTANST ASG || 130 
दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्रोनियतिविधिः | 

हेतु ना कारणं वोजं निदानन्त्वादिकारणम्‌ ॥ १३१ ॥ 


हसकङेमङ्गय परुए | मेने शसहम | 
HTT] SAHA STA |ॐ. | 


86 अमरकोशः | 


घ्लेचक्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रछतिः स्त्रियाम्‌ ।. 

विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ १३२ ॥ 
बैर Garsaqqscg gs] गड ते5 नवित 

एतय मशु ग HANS] 55H SSAA ANAS AG 132 


जनुजननजन्मानि जनि रुत्पत्ति रुद्भवः । 

प्राणो तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरौरिणः ॥ १३३ | 
जेण तर वेसन) BRAGA TANAIS SNA | 

AAT उठ NAN उमङ्ग] STATI 345 | 138 


चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः | 

बुद्धि मंनोषा धिषणा थीः प्रज्ञा शेसुषी मतिः । 
प्रेक्षोपलब्धि faq संवित्‌ प्रतिपज्ज्ञतिचेतनाः ॥ १३४ ॥ 
NANA सेस HOSS | FASS ARTS AG SS a | 
PSI SARS SANA SS | १२१8२9 कुदः | 


WA 2 RRA 13) ड्रिम AINA ! AI Saal श] NARA || 
184 


धो रधारणावती मेधा संकल्पः कम्से मानसम्‌ । 
चित्ताभोगो मनस्कारश्वर्चा सह्या विचारणा ॥ १३५ ॥ 
SoBe पर बुस ुजययि अगदी यक्षमरत 


ea = ७०० 


कमळ ASA SAVE ATC Sasa ee 


waaay: | 87 


अध्याहार स्तक ऊहो विचिकित्सा तु संशयः | 
सन्देहद्दापरो चाथ समो निणेयनिश्चयों ॥ १३६ ॥ 
BTAIR १३१55] NAVAS SNS शत AC | 
केमु WATS | FSGS AGA ASTON |] 136 


मिथ्यादृष्टि नोस्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ | 
समो सिडान्तराडान्तौ सान्ति सिथ्यामति aa: ॥ १३७ ॥ 
ANSE NASA] मारेण ९१1१25८4 | 
SCAN ITAA SOTA NA | Amare ale Gar gs 

दु | ZARA || 187 
संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः | 
अङ्गगैकाराभ्यपगमप्रतिश्रवसमा धयः ॥ १३८ ॥ 
हशक्षि शशव ३557 | १89१9१८१8 | 
RATA ३१ क| सअ ERC RES || 138 


aa धो ज्ञनमन्धच विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः | 
मुक्तिः कैवल्यर्निर्वाणं श्रेयोः निःश्रेयसाम्हतम्‌ ॥ १३९ | 
INADA AR AA माफ] SAIN ASSO ANS उक | 


तुअ] XCASIMTACATAISTAS २5३ | 
139 


88 अमरकोशः । 
मोधो$पवर्गो$याज्ञान मविद्याईहंमतिः स्त्रियाम्‌ | 

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्व विषया अमो ॥ १४० ॥ 

| क इ | २ १ह्ओेशआ्ैयरुए' | 

ARN ACGONAET A] गहमाशज्ञ ३% AATTAC 140 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषोकं विषयीन्द्रियम्‌ | ह. 
कम्मन्द्रिधन्तु पाय्यादि मनोनेचा दि घौन्द्रयम्‌ ॥ १४१ ॥ 


LATA FTAA S81] Wards Wars CRAIC ET | 
वसन] AS ACSA य 
तुरवस्तु कषायोःस्ती मधुरो लवणः कटः । 

तिक्तोऽम्लश्च रसाः पुंसि aga षड्मो चिषु ॥ १४२ ॥ 
REFATAA AGS | अनुरथम्‌ S SAL | 

PSS कापालिक || 142 
विमद्दोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 


आमोदः सोऽतिनिर्हारो वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्‌ ॥ १४३॥ 


SNOT HSIN AACS] FAQ AS ARTA AST | 
ACARI SES उने W555 143 


स्वर्गवर्गः । | 39 


समाकर्षो तु निर्हारी सुरभि ाणतपणः | 

इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यादामोदो मुखवासनः ॥ १४४ ॥ 
महुप्यायासतद 35३८ [5] YSERA १5८ | 
दिग्ध || 144 


पुतिगन्धिसतु दुर्गन्धो विखं स्यादामगन्धि यत्‌ । 
शुक्त-शुस्र-शुचि-श्वेत-विशद्‌-श्थेत-पाण्डराः ॥ १४५ ॥ 
सुश 53२ ८अ| सिवऽ 5८ | 
RTS SVT AE | अब] गनिम STS 
an AR’ || 145 

अवदातः सितो गोरो see धवलोऽज्ञनः । 
हरिणः पाणडरः पाण्ड रोषत्पाण्डस्तु धूसरः ॥ १४६ ॥ 
PASC ATA वशेन | NEATH हम फैल 

TSR 
PASTA AGA ८१4A | 14 


FM नौलासितश्यामकालश्यामलमेचकाः | 
पोतो गौरो हरिद्राभः पालाशो हरितो हरित्‌ ॥ १४७ ॥ 


ग्रे MATH TNAG ८८] बस्सपवमतावतावपाइर५०] 
सेरुः | BOP हुए शेर Aaa मम्मा || 147 


4) अमरकोण: । 


लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः | 
अव्यक्तरागस्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः॥ १४८॥ | 
RANA ATTA | SANE न| 
कवाम SPRATT | ATLAS RRNA पुत्र SG || 148 


शयावः स्यात्‌ कपिलो धूस्रधूमल्तौ कृष्णलोहिते । 

कड़ारः कपिशः पिङ्गपिशङ्गौ कट्रुपिङ्गलौ ॥ १४८ ॥ 
सेबन FATIAS पराग PSA AS | 

ग्र मे ANS YHA EAE | ९55२१०३5 SSSI] 149 
fad किन्मॉरकल्मापशबलैताश्व कर्बरे। 

गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तददति॥ १५० ॥ | 
Saarantagarsrss | पिरो ज्जे] 

NF SFIS UNE | ASSP SINS YRAATA || 150 
ब्राह्मो तु भारती भाषा गोर्व्वाग्‌ वाणो सरस्वती | 


व्याहार उक्ति लेपितं भाषितं वचनं वचः ॥ १५१ ॥ 


CER | YACABYARSCA SAAS | 
TIVES YTS | ARSE Ager Say Sarg || 161 


स्वर्गवर्गः | Ay 


अपस्नं शोऽपशब्दः ATA शब्दस्तु वाचकः | 
तिङ सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ १५२ ॥ 


इ A SSNS BY SLAG Asa gars | 
से AGA SAAT] क्या 


श्रतिः स्त्रौवेद आम्नाय wat धम्मेस्तु तदिधिः | 
स्त्रियाम्टक्‌ साम यजुषो इति वेदास्त्रयस्त्रयो ॥ १५३ ॥ 


शशाम रेवन ममम] ANTS SSN HN 


~ 


$57२8 AY SHS | AAAS SS QSAR I 153 


शिक्षेत्यादि श्रतेरङ्गमोङ्कारप्रणवो समो । 
इतिहासः पुरादत्तमुदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः ॥ १५४ ॥ 


STAIN TNS नणार्म । RRA SASS | 
हननेन सुस! AEST AGRA ANAT] 154 
0 2 कर (> 


आन्वीशिकी-दण्डनोतौ तकविद्यार्थशास्त्रयोः । 
आस्थायिकोपलत्धार्था पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥ १५५ ॥ 


01010001101010110101001010010101101010100। 


Rca] क्या 


6 


42 BACH: । 


प्रबन्ध-कल्पना कथा प्रवह्नलिका प्रहेलिका | 
स्मृतिस्तु धम्मेसंहिता समाहतिस्तु संग्रहः ॥ १५६ ॥ 


ATER ESTAR SAAR | परणेक्षड्ुबूएगरुणहर्े | 
RALTSAARASSAT ENS | विवक्षवः || 156 


समस्या तु समासार्था किंवदन्तो जनश्रुतिः | 
वार्ता प्रशत्तिटेत्तान्त उदन्तः स्यादथाहदयः ॥ १५७॥ 


ERNE SECC तरव SD AAAS | 
ABA AS TAN RAS AS | INQ HSS ०५53 ANS || 157 


आस्थाद चाभिधानञ्च नामधेयञ्च नाम च । 
हृतिराकारणाद्वानं संहृतिबहभिः छता ॥ १५८ ॥ 


RERTGNATRABTATS| ARAN IESACRIO AES ना 


Se ae 


QARUAR TAS ABO AR | WERNER || 158 
विवादो व्यवहारः स्यादुपन्यासस्तु वाड्युखम्‌ | 
उपोट्टात उदाहारः शपनं शपथः पुमान॥ १५४ ॥ 


S51 IR हशः | 3२८०८१ चशव ङ्ग | 
PONARATACRAN SESS | ARCH STANT HANSA || 159 


waaay: | 48 


प्रश्नोऽनुयोगः एच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे | 
मिथ्याभियोगोऽभ्यास्थानमथ मिथ्याभिशंसनम्‌ ॥ १६० ॥ 


९३5९६8" १8१55 | AS TARRY किग | 

यासक AT ATT ACS ART ACT 
160 

अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्थादनुरागजः | 

थशः कौत्तिः समज्ञा च स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुतिः ॥ १६१ ॥ 

VIN YEN SING | HSV सगण STASI 

TES SW ATNA BAY ASIANA = [161 


आमेडितं डि स्बिरुक्तमुचधष्टन्तु घोषणा | 
काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभोत्यादिभिध्बनेः ॥ १६२ ॥ 
SR कामक ALATA व | SPINES ATS | 
MAE nb) a <- | AAA AQEAATAAIA AS उज I] 162 
अवर्णाश्षेपनिर्वादपरोवादापवादवत | 
उपक्रोशो जुग॒ष्सा च कुत्सा निन्दा च TSA y १६३ ॥ 
TALIS SIS STAN ASA] ACH शु 

है इनः 
PASC R SRSA TAE | EFSSSCAAATSAAE || 168 


44; अमर कोशः | 


पारुष्यमभिवादः स्याद्‌ भत्सनन्वपकारगोः | 

यः सनिन्द उपालम्भस्तच स्यात्‌ परिभाषणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सस SY SATE FR ARISTA] CARS SSSR 
३२ वद। Fara TAIO GAN] 164 


तच त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति । 
स्यादाभाषणमालापः प्रल्नापोऽनर्थकं वचः ॥ १६५ ॥ 
फगत STNG | जकवा य 
arcrarg Ss कोर SA] | 165 


अनुलापो सुहर्भाषा विलापः परिदेवनम्‌ | 

विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः ॥ १६६ | 
Berg ysarcy| झपळिगपसयाररमतिहिवा 
BATAAN TIEY AG | APSATEV गर जश्न I 160 


सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निहवः। 
सन्देशवाग्वाचिकं स्याद्ाग्मंदास्तु चिषत्तरे ॥ १६७ ॥ 
तास चत ASA AAT ANY MINES य | 

मार SALAS AA SSA रुए 5 | SATAY RAC ग HOSS | 
१ ॥1050)29) 1 || 167 


waaay: | 45 


उशतो वागकल्थाणो स्यात्‌ कल्या तु शुभात्मिका | 

अत्यर्थमधरं सान्त सङ्गतं हृदयङ्गमम्‌ ॥ १६८ ॥ 
नगो गमन्‌] SPAR SAP STS ISAT | 

GRVASFAC AVAL | AANA SARWAN | 168 


fast परुषं ग्राम्यमञ्चौल॑ wad प्रिये । 

सत्येष्थ सङ्कुलक्किष्ट परस्परपराहते ॥ १६९ ॥ 

AAA says AT SA | RTARTA झट | 
SEARS कपल पेवसपसासपससमडियाप्सा। 
पठ ASFTEAN IR TAGS! 169 


लप्तवणेपद ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्‌ | 
अम्बरुतं स निष्टोवमबद्ञं स्यादनथेकम्‌ ॥ १७० ॥ 
Rayag ङग मि मा८ | दवार र| 


NM ~ 


हुनशेरिमाःम परमन मम | ARASH AT AHAGA || 170 


अनक्षरमवाच्यं स्यादाहृतन्तु म्टपाथेकम्‌ । 
अथ म्लिष्टमविस्पष्टं वितथं त्वन्तं वचः ॥ १७१ ॥ 


केने SEA TSA] न डर ॐ 5८ EG ASAI 
नेमिरे । FS; AVS S98 || 171 


* for देव्‌ 2 


40 अमरकोशः | 


सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि fay तदवति | 

शब्दे निनाद-निनद-ध्वनिध्वानरवस्वनाः ॥ १७२ ॥ 
एुब5ए डे एकल हनः | AT SSTAS SISTINE 25 
ञ्ञ नक ङ्गव" | SSA SS SAL || 172 


स्वान-निर्धोष-निर्हा द-ना द-निस्वान-निस्वनाः | 
आरवारावसंरावविरावा अथ ART ॥ १७३ ॥ 
ह््प्म्त्त्ागहशणश श्र व्र AG | AAA AG 3 4 तर] aN | 
इमास] ३ब् ज्ञःऽ ॥ 178 


स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूषणानान्तु शिज्ञितम्‌ | 
निक्काणो निक्कणः काणः कणः कणनमित्यपि ॥ १७४ ॥ 
वसाम SRN S| HASTAC GANAS | 
SETHI AS | arya TAS SAS || 174 


- वोणायाः कशिते प्रादेः प्रकाणप्रकणादयः । 
कोलाहलः कलकलस्तिरश्चां वाशितं रुतम्‌ | 
्त्ोप्रतिश्रुत्रतिध्वाने गौतं गानमिमे समे ॥ १७५ ॥ 
त पस्कगियपापसग जत] AANA APSA | | 
उनः TAS | SHANA HATS | 
नङ्गन] APSR ATASSSAR SAGES] 175 


aaa: | 


निषा ढ्घंभगान्धार-षड्ज-मध्यमधेवताः । 
पच्चमश्चत्यमौ an तन्त्रोकण्टोत्यिताः स्वराः ॥ १७६ ॥ 


१९९9१३787 सहम्‌ | गङ्गेव म्म 
हअ | म अमी ज्ेशयAि SICA || 170 
काकलो तु कले रूश्से ध्वनो तु मधुरास्फुटे। . 

कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोऽत्यचचस्त्रयस्त्रिषु॥ १99 ॥ 


MMS SSL] SANSA CSG | 


47 


SANG BVH AQAA S| TRANG से माशु गु 177 


समन्वितलयस्वेकतानो वोणा तु वल्लको । 

विपच्दौ सा तु तन्त्रोभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥ १5८ ॥ 
समवे प्पमाहिग | येमाते पर ज्ञ Fae 

STINTS TARTS] HVT A MLA AAG 17 


ततं वोणादिकं वाद्यमानडं मुरजादिकम्‌ | 
वंश्यादिकन्तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्‌ ॥ १७८ ॥ 


दा वि 8] 
APTN ATT मात्रिज्ञ। Nrge Hyg SANA || 179 


48 अमरकोशः । 

चतुविधमिदं वाद्यं वाद्चातोद्यनामकम्‌ | 

मढ्ड्गासुर जा मे दास्त्वद््चालिञ्चो ड का स्त्रयः ॥ १८० ॥ 
SEAS AGRA AAS | १55 GANGA | 
SEARSATA | ERC AST ALMAAR || 180 

स्याद्‌ यशःपटहो ढक्का भेरोस्त्रो दुन्दुभिः पुमान्‌ | 
आनकः पटहोऽस्त्रो स्यात्‌ कोणो वोणादिवादनम्‌॥ १८१॥ 
यण पडण ह वाण] १3१६ SSE S |, 
FESTA) ग 63|| 181 

वौणाद्ण्डः प्रवातः स्यात्‌ ककुभस्तु प्रसेवकः | 
कोलम्बकस्तु कायः स्यादूपना हो निबन्धनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
वटा | FAQ लेट पाम | 

गेप TAA | LAPAIA AST SC'A SCAR 182 
वाद्यप्रभेदा डमरुमडुडिएडमझर्झराः । 

Hea: पटवो$न्ये च नत्तकौलासिके समे ॥ १८३ ॥ 
NOES | CNS ACHISS | 

EN [ ~~ (> and 
त्कषसस्बहहपल हट्दै) 
ASAD AN SS NSE || 183. 


खगेवर्ग: | 49 


विलम्बितं द्रुतं मध्यं तत्व मोघो घनं क्रमात्‌ । 

तालः कालक्रियामानं लयः साम्य मथास्त्रियाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
. 5 5 SNARE] SAT | 

ASA] FAQ ANN SAA! | 

WARSSIAIG | FaNaAG NAC |] 184 

लाण्डवं नटनं नाव्यं लास्यं न्टत्यञ्च नत्तने । 

तोय्येचिक नृत्यगीतवाद्यं नाव्यमिदं चयम्‌ ॥ १८५ ॥ 
कशत 8५०७-५०कळनळ| 
SATIN ASE S | SARI ART TAS I] 18 
स्रकुसञ्च स्रकुसञ्च म्रकुसश्चति नत्तकः | 

स्त्रोवेशधारो पुरुषो नाव्योक्ती गणिकाज्जका ॥ १८६ | 
FAW ६5८३] TT AAREN TIAA 


ie 


AAV IN AS AS SIN ASCS | NAYS ST WET] 186 
भगिनोपतिरावृत्तो भावो विद्दानथावुकः । 

TAR य॒वराजस्तु कुमारो भर्त्तदारकः ॥ १८७ ॥ 

रन ARSE ७१३551 TGS AAA SI'S | 


eS 1] 75 न| 
BST LAT ANAT | 187 


* Fae for JAUYN | 


50 अमरकोषः | 


राजा भट्टारको देव स्तत्सुता भत्तदारिका । 

देवो छताभिषेकाया मितरासु च भट्टिनौ ॥ १८८ ॥ 
arity UE | देणेयुओ परत | 
AAALAC SSA] SATAN Tee | 188 


अब्रह्मण्य मवध्योक्तो राजश्यालस्तु राष्ट्रियः । 

अम्बा माताथ बाला स्याद्दासु Weare मारिषः ॥ १८९ ॥ 
कि | ह FAR 
लवमनेवषे। उषया 

[8223 "Pr || 189 


अन्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिवहणे समे | 
EW SA इलाद्वानं नोचं चेटों सखों प्रति ॥ १९० ॥ 
Css 7. | AAA CANATAAIN शहर के || 190 


ATV aaa व्यज्ञजकाभिनयो समौ | 

निरंत्ते त्वङ्गसत्तवाभ्यां दे चिष्ठाङ्गिकसात्विके ॥ १९१ ॥ 
BAT FANTAT ISS] I TASAATASES 

BF AIA AT शमा रण वे कठे | QA AVA TALS | 


NN NN 


अगिन |] 191 
(> a 


waa: | 81 


शड़गरवोरकरुणाडुतहास्यभयानकाः । 

बोभत्सरोद्रे च रसाः INTE शुचिरुञ्चलः ॥ १८२ ॥ 
क्षे कैप | EXSSAARRESTATAE | 
PATTI मइश] क्षेषयहर रसच] 192 


उत्साहवईनो वोरः कारुण्यं करुणा VAT | 

छपा दयानुकम्पा स्थादनुक्रो शोपप्पधो हसः ॥ १८३ ॥ 
कषये त्न | SE बुषा ESE SAS | 

पाप वे मेंट्रुएहे LSS] हई AR 95|| 198 


हासो हास्यञ्च बोभत्सं विकृतं चरि्ठिदं दयम्‌ | 
विस्मयो5डुतमाश्वव्थ चिचमप्यथ भेरवम्‌ ॥ १८४ ॥ 


र PRATT SAA 
९३५१75 HY 3८38553 | SOIC SCA गक्ष |} 194 


दारुणं भोषणं भोष्मं घोरं भोम भयानकम्‌ | 
भयङ्कर प्रतिभयं Os त्र ममो चिषु ॥ १८४ ॥ 
AEN RSE EEN 
9:51: 0000४ 


REARS QRS SHARIA 3९] हर्गरएब शुभ ATS | 
195 


52 अमरकोषः | 

चतुदश दरचासो भोति al: साध्वसं भयम्‌। 

विकारो मानसो भावोऽनुभावो भावबोधकः ॥ १८६ ॥ 
ASA] ९८-ज्ञेग्‌ 9८ ऽग्‌ कनः | NESS ARATE | 
RAD STANT TOG | प्पनुश्ृर बनु मा| 196 
गर्व्वोऽभिमानोऽइङ्कारो मान श्चित्तसमुन्नतिः। 
अनादरः परिभवः परिभाव स्तिरस्क्रिया ॥ veo ॥ 
ARTA CAS ANAC] १535 Naar gs तेमला | 
Braye Oar gy हिमो रुए । 3 हुन षु 3१ मे || 197 
ब्रौड़ावमाननावज्ञा अवहेलमस्हक्षणम्‌ | 

मन्दाक्षं होस्त्रपा ALST लज्जा सापचपान्यतः॥ १९८ | 


नमु GT ARSTAL NS | ATARI पकरर QTE | 
९६८८ ॐ HAA RES || 198 


शान्ति स्तितिक्षाभिध्या तु परस्वविषये स्पृहा । 
अश्वान्तिरौष्याछया तु दोषारोपो गुणेषपि॥ gee ॥ 


२८२६८१ AAG | ASTANA NSA | 
01110 


qaqa: | 53 


at विरोधी विद्ेषो मन्युशोको तु शुक्‌ स्त्रियाम्‌ । 
पञ्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतोकार इत्यपि॥ २०० ॥ 


पुर परा पगेत दुरा पाप | AARC aCe NEY 
SANA S TES ISCAS | Saree कथा पाग्जेन थे || 200 


कोपक्रोधामर्परोषप्रतिघा रुट्कुधौ स्त्रियाम्‌ । 
शुचो तु चरिते शोल सुन्माद श्रित्तविम्रमः॥ २०१ ॥ 


Quer जिम 


खोज तता APN ARO RS | 
. माउस मस Sargeras) ज्वरेन gers aga || 201 


प्रेमा ना प्रियता हाई प्रेम खेहोःथ दोइदम्‌। 
इच्छाकाङ्कास्पृह्षेहा AS वाञ्छा लिप्सा मनोरथः॥ २०२ ॥ 


SAAS ATSC AS मुम्‌ NS | Nalergarggjy यन गक्षमे। 
REARAATACSRFANS AS | हमारा TAC | 
ARF ASTANA TARSAL |] 202 


कामो$भिलाष MTA स महान लालसा दयोः | 
उपाधि at wafer पुंस्याधि मानसो व्यथा ॥ २०३ ॥ 
AAT ATSEA GANSTA | पुव SASSI HS | 

BPE AST मार 203 


54 अमरकोषः | 


स्याचिन्ता स्मृति राध्यान मुत्कण्डोत्कलिके समे | 
उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌ स वौय्यमतिशक्तिभाक्‌ ॥ २०४॥ 
सेनन ANAN AS दै] 

चि ७६ 

SPASCFATATA | ११2११8११ युषः || 204 


कपटो;स्वो व्याजदम्मोपधय स्छझकैतवे। _ 

कुस्टति निकृतिः शाद्यं प्रमादो$नवधानता ॥ २०५ ॥ 
CHANTS राय हग SAS SSyS CS | 

SARC RFA ASTANA | ATH AACGargagals || 205 
RITES कोतुकच्च कुतुकञ्च कुतूहलम्‌ | 

स्त्रोणां विलासविव्वोकविभमा ललितं तथा ॥ २०६ ॥ 
WRHAFLASL PALS] ASVSA] 

AVAL SANT १ RTAS | उदक ACSC || 206 


हेलालोलेत्यमी हावाः क्रियाः शज्ञारभावजाः। 
द्रवकेलिपरोहासाः कोड़ा लोला च AW च ॥ २०७॥ 
३3१5-३९ जेब जब] फक 
देडगश'शश/जेश क्षमा BAT | SLANT शक ASC | 
7२ मे SAE SE 207 


qua: | 55 
व्याजोऽपरेशे Tay कोडा खेला च REA | 
gal निदाघः स्वेदः स्थात्‌ प्रलयो नष्टचेष्टता ॥ २०८ ॥ 
STAT ङेग्र्केशसते | 3३१8१३” 
AINVART ANAL EAN वे] AAAS भेक || 205 


अवहित्याकारगुत्तिः समौ संवेगसंस्रमो । 
स्यादाच्छुरितकं दासः सोत्प्रासः समनाक्स्मितम्‌ ॥ २०८ ॥ 


SRASUAIVEVAG | AGRA HAGAN 
TAVITA ANAM 209 


मध्यम aifesfad रोमाञ्चो रोमहषणम्‌ । 
क्रन्द्तिं रुदितं AE ज॒म्भस्तु त्रिषु जुम्भणम्‌ ॥ २१० ॥ 


WAAL AEN SCA AZ RES | $थ 


EAN QS सकवा बात Nase || 210 
विप्रलम्भो विसम्बाढी रिङ्गणं स्खलनं समे | 
स्यान्निट्रा शयनं स्वापः स्वम्नः संवेश इत्यपि॥ २११ ॥ 


कक तै शत्र | कश रब QACTASCA | 
घ 539१3९५३ | SAAR SAN || शा 


56 अमरकोषः | 


तन्त्नौ प्रमोला सुकुटी सुकुटि सृकुटिः स्त्रियाम्‌ । 
अदृष्टिः स्यादसोम्येऽश्णि संसिडिप्रशती त्विमे ॥ २१२ ॥ 


. जुर्म ापृद्णा जा er 
Aare ay Rey Aaya | | NERATSISSE SEAGS AE | 212 


स्वरूपच्च स्वभावश्च निसगेश्चाथ वेपथुः | 
कम्यो$थ शण GER मह उद्धव उत्सवः ॥ २१३ ॥ 


रमाह A स] FSS aSC'F क 
| Paar गा ऽम्‌] | मेर देन मारन बुर के हे | 910 


इति स्वर्गवगेः | 


AY पातालवर्गः । 


अधोभुवन-पाताल-वलिसझ-रसातलम्‌ | 
नागलोकोऽथ कुहर शुशिरं विवरं विलम्‌ ॥ १॥ 


00006) 
APPA AT SINS, TAN] SSAA TAN प्ले AS | 
TSA ESAS | BASSAS AE ॥ 1 


छिद्रं निव्यथनं रोक रन्भ्रं श्र्न वपा शुषिः । 

गर्त्तावटो भुवि way सरन्ध्रे शुषिरं चिषु॥२॥ 

EIS aR TSE | sR TAC ASTRAY 55 | 
शत ववर सुता NA SISA] २९८3१ मेमन =| 2 


अन्धकारो;स्तियां ध्वान्तं तमिखं तिमिरं aa: | 
ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसं खौणे$वतमसं तमः ॥ ३ ॥ 


RASTA NTS | उगवण 
गर सू'छुन्‌ न २२ | | 5९|| 3 . 


8 


58 अमरकोषः | 


विधक्‌ सन्तमसं नागाः काद्रवेया स्तदोश्वरः । 
शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सपराजोऽथ गोनसे ॥ ४ ॥ 


४७७०० 0000 12 | 
ARATE ZITAT AR | AAA WAAR तिङः || 4 


तिलित्सः स्यादजगरे WE वाइस इत्युभो । 

AAG ATMA: समौराजिलड्ण्डुभो ॥ ५ ॥ 
PENTA TACT गति ङ| दुमाग ASL AC AAAS 
हम्‌ ACH SMA | AGEN] 5 

मालुधानो मातुलाहि निमक्त मुक्तकञ्चुकः । 

सपः एदाकु भुजगो भुजङ्गोऽच्ि मुजङ्गमः ॥ ई ॥ 

mars अ~न ऽग | तेऽमी | 

नुग व हेश TSA | समुवास | 
ana eee 

आशौविषो विषधरः चकी व्याड़ः सरीस्टपः । 

कुण्डलो गुढ्पाच्चक्षःश्रवाः काकोद्रः फणो ॥ 9 ॥ 
वेने ऽगने दवह कमेषु | 
AGUA ISAT EN] TAPAS, STAY | 7 


पातालवगंः | 59 
दर्वोकरो Stayer दन्दश्भको विलेशयः | 
उरगः पन्नगो भोगो जिह्मगः पवनाशनः ॥ ८ ॥ 


GTACATASICA कण प्रणव क्रिगेश्य | 
ARAMAIC SHAR APRS | AISA YAN IC'ATS |] 3. 


fasted विषास्थ्यादि फटायान्तु फणा दयोः | 
समो कज्वुकनिर्मोको छेडस्तु गरलं विषम्‌ ॥ € ॥ 
BREST ARS AHS SPH S ALANIS 
GENT LTT GT AA | ARYANS TSC RT AYASY I | 
पुंसि क्कौवे च काकोलकालकूटहलाहलाः | 
सारोग्रिकः शौक्षिकेयो ब्रह्मपुचः प्रदीपनः ॥ १० | 
20 01011000111011010001101001000010010100। 

हु > > (र 


SPST STAN THI] ११0, 


दारदो वत्सलाभश्व विषभेदा अमो aa | 
विषवैद्यो जाङ्गलिको व्यालग्राह्माहितुण्डिकः ॥ ११ ॥ 


eee AN | 
MATAR ALA HA AANAS |] 11 | 


60 अमरकोषः । 


स्यान्नारकस्तु नरको निरयो ढुगेतिः स्त्रियाम्‌ । 

ASST स्तपनावीचिमहारोरवरोरवाः ॥ १२॥ - 
वलव 5८-१०] AY] १8338335१ 
ANAS TS TAA | REVASSCACAASS |] 12 


सङ्घातः कालरूचच्चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः | 

प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलश्सोस्तु निक तिः ॥ १३ ॥ 
CASS Aga QE शेयामया्षशक्ष] NASA SVN TARAS | 
SSA AAAS SAS] AMAA TAC RS SAAN बेग] 13 
विष्टिराजुः कारणा तु यातना तोत्रवेदना | 

पोड़ा बाधा व्यथा दुःखममानस्यं प्ररतिजम्‌ ॥ १४ ॥ 

पक तीकसियिदरस्एयरचे| अमृषा TASS SSIS 

इग हु STE मय | इनकी AAT AAS 14 
स्यात्‌ कष्टं aware चिष्ठेषां भेद्यगामि यत्‌ । 
समुद्रोऽन्धि रकूपारः पारावारः सरित्पतिः ॥ १५ ॥ 


तेभ मान HV ARTA] देदमश पशु व| | 
तुर्क FINAL) यदेतनशीष5८ ढक शुरपरुण] 15 


पातालवगे: | 61 


उद्न्वानुद्धिः सिन्धः सरस्वान्‌ सागरोऽणेवः | 

Taal जलनिधि याँदःपति रपांपतिः॥ १६ ॥ 
RNIN RRA RIF | कुमक केवरुणा र्ममक 
हके MNS} | शव पमार्थेकुरुषणमे | 16 


तस्य प्रभेदाः धोरोदो लवणोद स्तथापरे | 
अपः स्त्रो भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌ ॥ १७॥ 


३२२53 नेमव अर्के पळ SAS गया 
हु मे कल में दे Sy | पविज्वरुपगै दिग [| 17 


पयः कीलाल मम्दतं जोवनं सुवनं वनम्‌ | 

कबन्ध मुदकं पाथः पुष्करं सव्वतोसुखम्‌ ॥ १८॥ 
९553522१5३१5८ ॥ 3१८११९२१5 | 
९४35१5८35 कमग | ३8९८१६5८ 355 ||18 


अस्भोऽणे स्तेएय-पानोय-नोर-शो राम्बु-सम्वरम्‌ । 
मेघपुष्पं घनरस fay दे आप्य मम्मयम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुझ IV TAH ऽङ्गे 3११ | SAT HS SV SET AE | 
PSV के TAS! HATA चेक शेयः 
पाशु म58३१ दा इव स्सार| 19 


62 | अमरकोषः | 


भङ्ग स्तरङ्ग ऊम्मिर्वा स्त्रियां वोचिरथोम्मिष | 
महत्रूज्लोलकल्लोलो स्यादावर्त्तोःम्मसांसमः ॥ २० ॥ 
AAA RAS ABAA RNAS | VASA ASH IVA AH] 
PORRA SRA RTARIAG] ALAS AALE SARA AC | 


एषन्तिविन्द्श्घताः पुमांसो विप्रुषःस्त्रियः | 
वक्राणि पुटभेदास्तु स्र माञ्च जलनिर्गमाः ॥ २१ ॥ 


ae ON हराई 


कुवयि यकम्‌] SAAN AGS 
HASTACH TD AN] QVAASA SCN | 21 
कूलं रोधश्च तोरञ्च प्रतोरज्व तटं fay | 
पारापारे परारवाचो तोरे पात्रं तदन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
९ब्ु ३८९35 SONA | 

१६ुबाष माक्ष भे FATT | 

PEN SANNF SSO | JAAN गनगफि | 22 


दोपोइस्त्रियामन्तरौपं यदन्तर्वारिणस्तटम | 
तोयोत्थितं तत्‌ पुलिनं सैकतं सिकतामयम्‌ ॥ २३ ॥ 
STAN RATATAT | ANGERS AST 
कुरवका FAL] FARRAH AARC] 23 


पातालवर्ग: । 
निषद्दरस्तु जम्वालः पक्कोःस्त्री शादकददमो । 
जलेच्छासाः परोवाहाः कूपकस्तु विदारकः २४ ॥ 
१३८३ श5८११म5८ भ | EN ESE 
BTHAISAIAN] ३5९8892१ 24 
नाव्यं चरिलिङ्गं नैताय्य स्त्रियां ना स्तरणि स्तरिः | 
उड्पन्तु वः कोलः खोतोऽम्बुसरणं स्वतः ॥ २५ ॥ . 
ह८रडगक्षमाशुमुज्गेञ। ममु ज्रेश35 ISG | 
तु: 5 NARS AEF) HPACATAITANTSS |] 25 
आतर स्तरपण्यं स्यात्‌ द्रोणो काष्ठाम्बवाहिनो । 
साँयाचिकः पोतवणिक्‌ कणेधारस्तु नाविकः ॥ २६ ॥ 
प उवर ब्रा | FARK 4 AAAI | 
aR AAT CIN SC | FA RETA CAIRNE REG | 26 
नियामकाः पोतवाहाः कूपको TUSAA | 
नाकादण्डः Hat स्यादरित्रं केनिपातकः ॥ २७ ॥ 
इ5 धर: NAT A PAWL GOAN | 
अुशप5ऊ्मण प्वब SAG) YAS INTIS | 27 


63 


64 अमरकोषः | 


अन्थिः स्त्री काएकुद्दालः सेकपाचन्तु सेचनम्‌* । 
चिघ्ठागाधात्‌ प्रसनोऽच्छः कलृषोऽनच्छ आविलः ॥ २८ ॥ 


ग्नम TSA SMS AAT AG! 
ALAS ILA LASERS ALN] फर नेपखईगवाख | 28 


fad गभोर॑ गम्भोरमुत्तालं तद्िपय्येथे | 
अगाध मतलस्पश कैवत्त दासधोवरो ॥ २९ ॥ 


वर्य 3] क शङ्गे | 
Ae AY A SA तु 


आनायः पुंसि जालं स्याच्छणरूच पवित्रकम्‌ | 
मत्स्याधानो कुवेणो स्यादडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


त रपट, que 


Vein १] GTA 
एथृरोमा WaT मत्स्यो मौनो वैसारिणोऽण्डजः | 
विसारः शकलो चाथ ASH शकुलाभकः ॥ ३१ ॥ 
RLS EP” | AN Se STIR RAC | 

षः जरे दुमो ऽन] F4vqqeyqy sy] अ 


* Colebrooke adds: @lasgara नावाऽद्वे\तोतनाकऽ।तनु Pag ॥ 
+ Two lines wanting in Tibetan. 


पातालवर्गः | 65 


सहसदंद्रः पाठौन seat शिशुकः समौ । 

नलमौन fafafaa: प्रोष्ठो तु शफरो दयोः ॥ ३२ ॥ 
355८2७5८9 YS | PCA रामान 
34९957 SASH | 50 200 क || 32 


(र 


छट्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधान मथो भषाः | 

रोहितो मट्गुरः शाला राजोवः शकुल स्तिमिः ॥ ३३ ॥ 
HEA PAFSINTA] HESSIAN | 

FEAL FANG AG HANS | 


FEsHCH AG ५ 


तिमिङ्गिलादयश्चाथ यादांसि जलजन्तवः | 

तद्वेदाः शिशुमारोद्रः WHT मकरादयः ॥ ३४ ॥ 
92000) | “5 15 SB | 

३ माशन L545 

& जग || 34 भृ 

स्यात्‌ कुलोरः कर्कटकः HA कमठकच्छपौ । 
ग्राहोऽवहारे! नकस्तु FRIST महीलता ॥ ३५४ ॥ 
बैमय विगत CAAT S Vara | 
९६३९३३३१९८९ |] 4 ONIN NA |] 35 


* 3 ० जज न टि ° Ps | 
9 


66 अमरकोषः | 

गएडपढ्‌ः किञ्चुलुको निहाका गोधिका समे | 

रक्तपा तु जलैकायां स्त्रियां भूमि जलाकसः ॥ ३६॥ 
NAAR के सबैगय। SAHA TSC | 

TAGS IS SICA a Fats SAPO ववे || 30 
मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्कः स्यात्‌ कम्बरस्बियाम्‌ | 
खट्रशङ्खाः UGA: शम्बका जलशुक्तयः ॥ ३७ ॥ 
STENTS SITS | SATA 
SERAAS TNF AG] ATHAIN SAAC STAG || 87 
भेके मण्ड्क-वर्षाभू-शाल्र-सव-द्राः | | 
शिलो गण्डपढौ भेको वर्षाहौ कमठो डलिः* ॥ इ ॥ 
ATA YIGIN GNSS | TAAL TS] 
TA ta 4) eS ee 
SHTZAF 38 | 

मद्गुरस्य प्रिया शृङ्गी qatar दोघकोषिका | 
जलाशया जलाधारा स्तत्रागाधजस्ता हदः ॥ se ॥ 
FAZITAANA SA] 9मु19 जा SA | 

ङ EPA AAA TEI NN 


gia:” इति पाठान्तरम्‌ | 


पातालवगं; | 


आहावस्तु निपानं स्यादुपक्र्लजलाश्ये | 
पुंस्येवान्धुः vet कूप उदपानन्तु पुंसि वा ॥ ४० ॥ 
SCRE RETA | Acre sersarga | 
क] SRNR GANG || 40 


1 


2१३ 


नेमि स्त्रिकास्य वोनाहो मुखबन्धनमस्य यत्‌ | 
पुष्करिण्यान्तु खातं स्यादखातं टेवखातके ॥ ४१ ॥ 
पित्त हैरत] वेक] SAR | 

SVAN ले] NFR FNMA 4 


पद्माकर स्तड़ागोऽस्तो कासारः सरसो AT ) 
वेशन्तः पल्वल STATI वापौ तु दौधिका ॥ ४२॥ 


Bees aa NAGI 
हक $| 
ERAT SAFER RC 42 


खेयन्तु परिखाधारल््वम्भसां यच धारणम्‌ | 
स्यादालबाल माबाल मावापोऽथ नदी सरित्‌ ॥ ४३ ॥ 


द्वार पशु श्र पति हु] ३८2A SAC ] 


67 


ASN GLEN ASA ASA GOS] बऽ ARSC |] 4s 


68 अमरकोषः | 
तरङ्गिणो शैवलिनो तटिनो हदिनौ घुनी | 
सोतखतो दोपवतो खवन्तो निम्नगापगा ॥ ४४ ॥ 


HAAN SSC HSIN SH] SNS SASL वे GY RHA | 
४ ACA SH] AVA aes || 14 


गङ्गा विष्णपढी जहुतनया सुरनिम्नगा | 

भागोरथो चिपथगा चिस्रोता भौष्षखरपि ॥ ४५ ॥ 

ग] प BA ९६^] TF ट्‌ ac | = Agarerds | 

८5 शुम ATTN AT | बुन्‌ TLRS SS ASS || ५ 


कालिन्दो स्रय्थतनया यमुना शमनस्वसा | 
रेवा तु नम्सेदा सोमोड़वा मेकलकन्यका ॥ ४६ ॥ 


करतोया सदानोरा बाहुदा सैतवाहिनो | 

शितद्र्स्तु Naz: स्यादिषासा तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ 89 ॥ 
AAPA EAST FAS | 5३८०३१5८5१5९९ 
STAFF AGAINTE | GFA IAA || 47 


पातालवर्गे: | 


शोणो हिरण्यबाहः स्यात्‌ कुल्याल्पा छत्रिमा सरित्‌ | 
शरावतो वेचवतो चन्द्रभागा सरस्वतो ॥ ४८ ॥ 


SPINS TAT ING) FENG S SNE | 
25३७5३८ अ'उम्‌३८ | FAA’ SACAIEN SAC | 48 


कावेरो सरितोश्स्याश्च सम्भे दः सिन्धुसङ्गमः | 
दयोः प्रणालो पयसः पदव्यां fay तृत्तरो ॥ ve ॥ 


MRA ACAA SS | WNQGNRST AVS AANA | 
वळत मकु] BWSAN AAA ANG || 49 


देविकायां सरय्बाञ्च भवेदाविकसारवी । 
सागन्धिकन्तु RST SHR रक्तसन्यकम्‌ ॥ ५० ॥ 


BRASNECAA SAS | SATAN 


an GN 


ळे 
PASC RAN ALIAS | AANA AER NGS ४७ 


स्यादृत्पलं कुवलयमथ नौलाम्बुजन्म च । 
इन्दौवरञ्च नोलेऽस्मिन्‌ सिते कृसुद्कैरवे ॥ ५१ ॥ 


BarscSasrcagy | FANT TERN | 
१ 7400 201५ TSS |] 51 


69 


70 RATHI: | 


शालूक मेषां कन्दः स्याद्वारिपर्णौ तु कुम्भिका | 
जलनोलो तु शैवालं शैवले।थ कुमुद्दतौ ॥ ५२ ॥ 


Ama SITS TRG | RRA aga STAC | 
aR ) 
ENGST GIA सवैको गुरुषबंबगरुणणुस5॥ 52 


कुमुद्न्याँ नलिन्यान्त विसिनो पद्मिनौमुखाः | 
वा पुंसि ud नलिन मरविन्द महोत्पलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


९८८६८ ई 


Aq) रप हग नायब] 
पुरानै! छ 


SIO TAN AC एल ANAC | 53 
सहस्रपत्रं कमलं WAIT कुशेशयम्‌ | 

पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आया 
SAGAAANHN SNA] SHAS साया शुल || 54 
विसप्ररून-राजोव-पुष्कराम्भोरुहाणि च । 


पुण्डरोकं सिताम्भोज मथ रक्तसरोरुहे ॥ ५५ ॥ 


SAGAR BAIN TA SARS | GeA TS HNATA| 
पक me 3 ||| 


पातालवगे: । 


रक्तोत्पलं कोकनदं नालानाल मधास्त्रिथाम्‌ | 
aurea विस मञादिकदम्बे षण्ड मस्त्रियाम्‌ ॥ ५६॥ 
(555२245 ANS | £८३१९१ SNES | 
नेम TAS SASS | शःत ुङ्गे्षr्पशवाक्षह | 
क 0001) 56 
करहाटः शिफा कन्दः किज्जल्कः के सरोऽस्तरियाम्‌ | 
संवत्तिका नवदलं वोजकोषो वराटकः ॥ ५७॥ 
ग 55725१] ASRS TAR] TSG] 
AST AARAS CATA] STAG बर्हत SOR गुर्दे] ४7 
उक्तं स्वर्व्योमदिक्कालधी शब्दादि सनाब्यकम्‌ । 
पातालभोगिनरकं वारि चैषाञ्च सङ्गतम्‌ ॥ ५८॥ 
5551 AY RAIA कष | 
्षशषवा्षनऽःपङक्षनः। SAaysRRSTS SANS 
Raa TRRASTAS a. ॥ 53 

इति पातालवगेः ॥ 


इूत्यमरसिंहङतो नामलिङ्गानुणासने | 
स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समन्वित: ॥ 


खतम गज | 


प्लेन शेर गो SN AAAS परे SIRS क्षति देश पक CTI 


AT ANAS HIT SCAG ORT ३८ उसा EOIN | 


प्रथमकाण्ड' समात्तः ॥ 


क न & 


अष भूमिवगः | 
वर्गाः पएथ्वोपुरश्साम्टदनिषधिम्दगादिभिः | 
नटब्रह्मक्षचविट्श्रद्रेः साङ्गोपाङ्ग रिहोदिताः ॥ १ ॥ 
NG ७०७ ३ टन 
| VQ SESE T 


CRN Gos 


झन TINY SAAN] कशत] वृषः | 
BRASS ASS ANG AT ASA | 
FAA NT AT ISN AAS AEA || 1 


भू भूमि रचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा | 

धरा धरित्रो धरणिः शोणो ज्या काश्यपो क्षितिः ॥ २ ॥ 
समले के माय] AILS, वङ्गेन शर 
ARRAY १६१35 5355८ | १5८ 35ॐ% तुवा 
ARCA 55१८ माग || 2 

ARE वसुमतो TAMA वसुन्धरा | 

गोचा कुः एथिवो seat ध्सावनि मींदनी महो ॥ ३ ॥ 
गुन २३ मा8 इज बेर वेबर | WHOA AS TAES SR IAE | 
NAC कता. 


wfaam: | 


रन्मृत्तिका प्रशस्ता तु Bal Aral च रूत्तिका । 
TAU सव्वशस्याढ्या स्याटूषः छारम्टत्तिका ॥ 8 ॥ 
CEST] AS'SCAATIERAWS AACA | 


Beg aT RL $११११ क| 4 


ऊषवानूषरो द्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थलो । 
समानो मरुधन्वानो दे खिलाप्रहते समे ॥ ५ ॥ 
TS SHHLSA SHAE | BSNS मानिष 
श्र: SNA HOTA) बहुर वा CAYO | 
क 


चिष्ठथो जगतो लेकः पिष्टपं भुवनं जगत्‌ । 
लाकोऽयं भारतं वघ शरावत्यास्तु योऽवधेः ॥ ६ ॥ 
ITAL ANAT TAS हेमा देश SSSA केम | 
MIAH TRS वे। HATA TAY 
NVM कुमार 6 


देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदोच्यः पश्चिमोत्तरः | 


प्रत्यन्तो ARIST: स्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७॥ 


LAVAL GRACE | १९5८१ पम STAT | 
FASE SEAR) aIVARTAR SAS WA 
RAPISTS STAC | 7 


10 


7 छे 


74 अमर कोः | 


आर्य्यावत्तः पुण्यभूमि मध्यं विन््यहिमागयोः | 
नौटज्जनपदों देशविषयो तूपवत्तनम्‌ ॥ ८ । 

ARIST ARRST ANS ANT STAAL | 
BARI S गस STATIN | 

गएण Serge GN AAS] शुन देशम AAAS A || 8 


चिघागोष्ठादनुप्राये ऽनड्वानड्वल इत्यपि। ` 
कुमुद्वान्‌ कुमुदप्राये वेतस्वान्‌ बहुवेतसे ॥ € ॥ 


गाशुम नै क्क्ष] अशः जगा | ममु ALARA "उम्‌ | 
TAA LTAHAS | PANS FACET 9 


शाद्दलः शादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः । 
जलप्राय AAT स्यात्‌ पुंसि कच्छ स्तथाविधः ॥ १० ॥ 


Tare SCS | सशक्त a | 
SALSA BHLG | VABVRANHIGA HAI] 10 


स्त्रो शकरा शकरिलः शार्करः शकरावति | 

देश एवादिमावेव मुन्नयाः सिकतावति ॥ ११ ॥ 
Aa SHEA SH] ANAT HARA EQ SG 

य मा 


दे पस SIG WAV SRA | 


3 
२०२०१ NOGA || 11 


भरमिवगं; । 15 
देशो नद्यम्ब॒टध्यम्बुसम्पन्नः ब्रोहिपाल्ितः | 
स्यान्नदोमाटको देवमादकश्व यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते" SE GE WO | BAQTTAT SRN LG SIN HS | 
गरदा] Baar] 12 
सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यात्ततोऽन्थच राजवान्‌ | 
गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु Tals भूतपूव्वकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तु 23८2१५5 | शु 33८35१३४5 | 
SAA HNT SAQA] Aras MANTA 
.. विन तुम 0060 
wana: परिसरः सेतुरालो स्त्रियां पुमान्‌ | 
वामलरश्व नाकुश्च वल्मोक पुंनपुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
इमम ८55A] हर ९५२ | 


me CO 


TAPAS मोगरे] ज्लेषञुनः मैरे || 14 
अयनं वत्म मार्गाध्वपन्धानः पदवी Bla: | 
सरणिः पद्दतिः पद्या वत्तन्येकपदोति च ॥ १४ | 


5६८९55२5555८ | 2७7२६] शतेष | 
ARS SSC FASS TA 15 ` 


76 RATHI: | 


अतिपन्थाः सुपन्याश्व सत्पथ श्वाचिते$ध्वनि । 

व्यध्वो दुरध्यो विपथः कदध्वा कापथः AAT: ॥ VE ॥ 
वेगप'२६ सरम] SAV Raa AA AA नळ 
वा-वी] घण घने ASC || 16 


अपन्था WATS तुल्य शशङ्गाटकचतुष्पथे। 

प्रान्तर दूर श्रन्थोऽध्वा कान्तारो वत्म दुर्गमम्‌ ॥ १७ ॥ 
पने NAY RST] एरा रर AGA | 

aga sy Ra Saar ssa | SA =TSV AAAS | 17 


Tafa: स्त्रो कोशयुगं लल्वः किष्कुचतुःशतम्‌ | 
घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 


` इति भूमिवगंः | 


७० 


नेकपुर | FYBPAAATA | 


i 
ale") 
~ ~ कर प्रा ~ 


APIA ANS तसय AAV 0०१० AA) | 18 


अशेम 


| . ०  फ:__ _चकऋफड न 


ay प॒रवगः | 
पुरीनगय्या 9 क 
पूः wat पुर वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । 
स्थानोयं निगमोऽन्यत्तु यन्मृलनगरात्‌पुरम्‌ ॥ १ ॥ 


वु १ 5 प्र a शर ५8 | ३ 5H 1 | 


EEE | तुल ANT ATES परुप 5: । 
टहैयशामेप ASTANA IN| QUITS AAA RSA] 1 
तच्छाखानगर वेशे वेश्याजनसमाश्रयः | 

आपणस्तु निषद्यायां विपणिः पण्यवौथिका ॥२॥ 
400 दिम | 

१ ABSA AST NH AA मा 
MAAR TS SSL ANAL ठेषु I] २ 
रथ्या प्रतोलो विशिखा स्याच्चयो वप्र मस्त्रियाम्‌ | 
प्राकारो वरणः शालः प्राचौर प्रान्ततो श्‍तिः ॥ ३ ॥ 
QOS ACA योगात क्क प्यास भि] 

AT ANL TANS | स QRS कडँप मर WAG |] 3 


78 अमर कोशः | 

भित्तिः स्वौ कुद्य Rea यदन्त न्येस्तकौकसम्‌ | 

गृहगे होदवसितं aw सझ निकेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्या | STAR दुणे | 

PRET BAACAATSCS | १६माुळ्वकषपरकषयाबिदर || 4 
निशान्तवस्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ । 

गहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालथाः ॥ ५ ॥ 

मळ मतर STAT ANASS | माषाः RASTA AAT ISA | 
AEF TAN HN TACT LAM] YOSATSOS AS BASE || 5 


वासः Fel दयोः शाला सभा सञ्जवनं त्विढ्म्‌ । 
चतुःशालं सुनोनान्तु पणेशालाटजोऽस्त्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ASATAAL ASST S TA || ASIST SSS BALSA | 
हिनवा बुगाडलसविमवओमवयर 
HN HAAS मेन ॥ ७ 


चैत्य मायतनं तुल्ये वाजिशाला तु मन्दुरा । 
आवेंशनं शिल्पशाला प्रपा पानोयशालिका ॥ 9 ॥ 


NBA देव गर्केद SHASTA ASN | NAS RSAC] 
RGR ACB] वपक 


पुरव गं! । 79 


मठ स्छाचादिनिलयो गज्जा तु मदिराग््हम | 

गर्भागारं वासण॒इ मरिष्टं ख़तिकाणहम्‌ ॥ ८॥ 

ary Saray किवा । माह Pasay a | 
STA EN! ण्.वेयुमड्ाठम] 

वातायनं गवाक्षः स्थान्मण्डपो;स्त्रो जनाश्रयः | 
हम्म्योंदि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हत रिमा | तुमे जैन तिल] 

RNa ROA अभवाम] [अक्सन || 9 
साधोऽस्त्री राजसदन मुपकार्व्योषकारिका । 

स्वस्तिकः सव्वतोभद्रो नन्द्यावर्त्तादयोऽपि च ॥ १० ॥ 
CEE CCI RA) ay AcAa वतर 

AT AN AAR TATE AL | मरन] || 10 
विच्छन्दकः प्रभेदा fe भवन्तोश्वरसझनाम । 

WMT भूभुजा मन्तःपुर स्यादवरोधनम्‌ ॥ ११॥ 


३२८यग| IAN TILA | रो RTGS ANAS | 
SPIT AICAIAANS | AAA ARCH SH|] 11 


80 BATH: । 


शुद्दान्त श्चावरोधश्च स्यादटूः खौम मस्तियाम्‌ । 
प्रधाणप्रधणालिन्दा बहिर्द्धारप्रकोष्ठके ॥ १२ ॥ 


SAPAIRAIA SSCS SH] WRAL बिजी 
FSH FHS S| TAHA Bass] 12 


गृहावग्रहणो देहल्यङ्गनं चत्वराजिरे | 
अधस्तादारणि शिला नासादारूपरिस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
मर कि श्या 


SOS EO Ss 


TRATENNINA| FAGAN BAA AIAN | 18 
प्रच्छन्न मन्तद्वोर स्यात्‌ पश्चद्दारन्तु पञ्चकः | 


बलौकनिश्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः ॥ १४ ॥ 


~~ 


वीनि सन मनि SAGAS | SATA ETS SANA द| 
SAAN TT TAAL | LINHA CR NTSC || 14 


गोपानसो तु बड़भो*च्छादने वक्रदारुणि | 
कपोतपालिकायान्तु विटङ्गं पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५ ॥ 


AYERS BSS S| SRV RSAC SASS | 
ANT ANAA AOS | A || 15 


न वलभोत्यापि पाठः । 


पुरवर्गः | 81 


स्त्रो दार्दार प्रतोहारः स्यादितदिस्तु वेदिका । 
तोरणो$स्त्रो बहिद्दार पुरदारन्तु गोपुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
RSS SVE TSS] ज्लेमशशुरुएवे मशु 
काकबा, 


कूटं पूर्दारि यइस्तिनख स्तस्मिन्नथ चिषु । 

कवाट AUT Gal तदिष्कम्भोऽगेलं न ना ॥ १७ ॥ 
5 H RETA सेवा न्मम 
IN AMAIA | PAAR HAAG || 17 


आरोहण स्यात्‌ सोपानं निःश्रेणि स्वधिरो*हिणो | 
सम्माजनो शोधनो स्यात्‌ सङ्करोऽवकरस्तया ॥ १८ ॥ 


QEATASSE ASAT RST | भक्षण गपपा 


अपार TST IFAS] SOME YTSAA ARCA] 18 


fad मुखं निःसरणं सन्निवेशे निकषणम्‌ । 

समो संवसथय्रामो Away वास्तु रस्त्रियाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ग नुन कु SN ASSES | SATAN 
दुन | मिवत ACSC | 
STH SI] 19 


11 


82 अमरकोषः | 


ग्रामान्तसुपशल्यं स्यात्‌ सौमसौमे स्त्रियामुभे । 
घोष आभोरपत्तो स्यात्‌ पक्कणः शवराल 


इति पुरवगेः ॥ 


कुरर? AA मः Garg | 2875८ 5125" 


Bi FRRREINI] ASINTA TN || 20 


AIR BATH AAAS | 


DY शलवग: । 


छि कुक ढल 


महोभे शिखरिष्साग्टदहाय्येधरपव्वताः | 
अद्रिगोचगिरिग्रावाचलशेल शिलोच्चयाः ॥ १ ॥ 
| 
AREF S SHAUAIG ASE | १३वें 3१ गा SA SE 
RATATAT ARS | PACA SEAS AA | 3 
लाकालाक श्रक्रवाड़ स्त्रिकूट स्त्रिककृत्समा । 
अस्तस्तु चरमश्साम्टदुदयः पूव्वपव्वेतः ॥ २॥ 
श्वेत SOT AS WAS | SAAS SIN हुकुम 
BARREN AEA) १5 देतेन LAS |] २ 
हिमवार्न्निषधो विन्ध्यो माल्यवान्‌ पारिपाचकः | 
गन्धमादन अन्ये च SARSTSA नगाः ॥ ३ ॥ 
ESRF धिग 
नरवर अनक्ष “| AQAA Sear ar AAT | 
EE 
* Tibetan adds:— 


aq rae] Ham) गोद Fey ॥ TAH | ary RH | 
May) अ%शेज रू। akanwR og gaye) गुगगायम'्यब दें || 


Qn, 


54 अमरकोषः । 
पाषाण-प्रस्तर-ग्रावोपलाश्मानः शिला हषट्‌ । 
कूटोऽसौ शिखरं शृङ्गं प्रपात स्वतटो BT: ॥ ४ ॥ 


~ 


किव | ASAE AGRE 
ASAIN LVN NG 3 AG RIE ASA AIAG क्रे वारकः | न 


कटकोऽस्वी नितम्बोःद्रेः खः प्रस्थः सानुर स्त्रियाम्‌ | 
उत्सः प्रवणं वारिप्रवाक्ते निभरो भरः ॥ ५ ॥ 
राहु २ केरे डु | 
SFHEACRFAAC | PAST HHS ACHAT |] 
दरो तु कन्दरो वा स्त्रो देवखातविले गहा | 

गह्वर गण्डशेन्नास्तु BAT स्थूुलापला गिरेः ॥ ६ ॥ 
LYACATAT TATA | STAN BANAL RAC RC | 
तुवर GATE | PARRA GS SANSA || ८ 

खनिः स्त्रिया माकरः स्थात्‌ पादाः प्रत्यन्तपव्वताः । 


उपत्यकाट्रे रासन्ना भूमि रूद्ध मधित्यका ॥ 9 ॥ 


30078 a A } AW 110 AYR 49१ 3 | 
Re aya SAS ] ARR SATAN AY | 7 


ग़ेलवर्ग: | 85 


धातु मंनःशिलाद्यद्रे गरिकन्तु विशेषतः । 
निकुञ्जकृञ्जो वा क्नौवे लतादिपिहितोदरे ॥ ८ ॥ 


इति शेलवगेः ॥ 


AA RRS SANA] ASATATACA यच) 


FAIA ARN) SIRI ARAN SANT AWA |] 8 


रद 


f C 
वनोर्षाचवर्गः । 
अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
महारण्य मरण्यानो ग्हारामास्तु निष्कुटाः ॥ १ ॥ 
( । NS 

FINAN १९४ ^ TI 
१३गा ममननम TMCS | QAATSAG AEST मा्रुः| 
RAR SATS | हिऽ ४१५८ C AST AC || 1 
आरामः स्यादूपवनं alas वनमेव यत्‌ । 
अमात्यगणिकागेहोपवने इक्षवाटिका ॥ २ ॥ 
AFA ANAS) FARMS AACA AAIN | 
RAGSIES HARE AE | SANTA BARR FAAS 
GET RETS'SS || 2 
प्रमानाक्रोड़ उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्‌ । . 
स्यादेतदेव प्रमदवन मन्तःपुरोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे गमस say तुसवमबियरतेसतेळया 
पेढे | ११ २३५॥१ॐ१| वरठी || ३ 


वनो घधिवगं: | 87 


वोथ्यालि रावलिः पङ्कः श्रेणो लेखास्तु राजयः। 

वन्या वनसमूहे स्यादङ्करोऽभिनवो HRS ॥ ४ ॥ 
SLATS AINE | ASAIN ATS cer Rays | 
उपशमे [ष Rig | Seen | 4 

इक्षो महीरुहः शाखो विटपो पादप स्तरुः | 

अनोकहः कठः शालः पलाशो टट्रमागमाः ॥ ५ ॥ 

भर ससय ८५] ZHAACAKC हुः AC 
डर ARSE Arar ss] SOAS AR AC AAT AG I ॐ 
वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्तरपुष्पादनस्पतिः | 

ओषधिः फलपाकान्ता स्याढ्बन्ध्यः फल्ेग्रः ॥६॥ 
नुता बै मेने] ३१२२३ स | AGA AIA ARS AT | 
० चाक 
बन्ध्योऽफलोऽवकेंशो च फलवान्‌ फलिनः फलो । 


प्रफल्लोत्‌ फुलसंफुल्लव्थाकोशविकचस्फुटाः ॥ ७ ॥ 


SP ARTARNAS GE RAS | १३११३8१९ शग SS | 
RAR SAC AAS | yada इक Basa 35 | 7 


88 BATH: | 


फुल्ल शेते विकसिते स्थरवल्यादय स्त्रिषु । 

स्थाणु वी ना भुवः WH हस्वशाखाशिफः क्षुपः ॥ ८ ॥ 
VHT RT SNAG | SGN SATIN 3 | 

हट रण पक eg MPSS ' म्वाइ GEA | र 
अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ वल्ली तु ब्रतति लता । 

लता प्रतानिनो Tez गुल्मिन्युलपमित्यपि ॥ € ॥ 
Se Hypa aS | रस्ते वेरु | 

ग drdrarwarasgsc’ | Aapsrscs Scar || 9 
नगाद्यारोह उच्छाय उत्सेध ATRIA सः । 

अस्त्रो प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मलाच्छाखावधे स्तरोः ॥ १० ॥ 
AATAIS TAIT AGS ES | SY SCHORC ACA | 

TAF AINSC IS ALA | SANNA ANSEL’ |] 10 
समे शाखालते स्कन्धशाखाशाले शिफाजटे । 


शाखा शिफावरोहः स्यात्‌ AAT गता लता ॥ ११ ॥ 


RECN TNA AT RASS | SOE A warayparaaac: | 
SRAACA AAA] WOME TAIOTAC || ता 


वनौषधिवगं: । 89 


शिरोऽग्रं शिखर वा ना मल व्रश्नोई्डिनामकः | 
सारो मज्जा समो त्वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कल मस्त्रियाम्‌ ॥१२॥ 


SANA GSS HAAG कासा 
"एकच | TARLAC | 
SICA ALAS SCAG | मग ARIST Gast की में | | 19 


काष्टं दाविन्धनं त्वेध इन्च मेधः समित्‌ स्त्रियाम्‌ । 
निष्कुहः कोटरं वा ना वल्लरि मंध्ञरिः स्त्रियो ॥ १३ ॥ 
NAR ARIAS ACE] णवः सेवै | 
तिमाशिरवर sq SH | BSCR TSH | +5 


पत्रं पलाशं छदनं दलं पणे छदः पुमान्‌ । 

पल्लवोऽस्त्री किसलयं विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
REBAR SSC | AANA 
ममवत | HAaqyacayaas 14 


टक्षादोनां फलं शस्यं इन्त प्रसवबन्धनम्‌ । 

आमे फले शलाटुः स्याच्छष्क वाण मुभे चिषु ॥ १५ ॥ 
ARRAN SRI AIST AA | ASST ATS SHA | 
TATA T TAT] MAPA TST 

AFA कलम खुन |] 15 


12 


90 अमरकोषः | 


क्षारको जालकं क्वौवे कलिका कोरकः पुमान्‌ । 
स्याट्गुच्छकन्तु स्तवकः कुटमलो मुकुलोऽस्त्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
"AN SR ब्रमकिबा्नेःः | गर्व F509 SNAG 

Re ascRerersc | Fo NA क || 16 
स्त्रियः सुमनसः पुष्प प्ररून कुसुमं समम्‌ । 

मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः ॥ १७॥ 
000006 चता | 


Naw oN Mr 


भेदन रु मेवे | मेऽप हि|| 17 


fasta प्रसवे सव्वं इरोतक्याद्यः स्त्रियाम्‌ | 
आश्वत्थवै णव्ञक्षनैयग्ोधेङ्गदं फले ॥ १८ ॥ 
गासन १९७३३८ TA! ७३% क्षमाम 
Br anita | दाद ay श | 
फोम दी AGN TAN | ४ 

वाइतच्च फले जम्बा जम्बूः स्वी जम्बु जाम्बवस्‌ । 
पुष्ये जातोप्रम्हतयः स्वलिङ्गा ब्रौहयः फले ॥ १८ ॥ 
QE A’ AQN'S'E 8! नर 0024) 
ASTANA SS | | ACAPEATS | 
AGSCANS'S|] 19 


क ९बुर for गु १ 


वनौषधिवगे; | 


विदार्य्याद्यास्तु vaste पुष्पे क्कौवेईप पाटला । 
बोधिट्रम श्वलदलः पिप्पलः कुञ्जराशनः ॥ २० ॥ 
ARS ANIA SIS SELES] 

दप | Sra qescarsrags | 

३०१ द्रवे द || 20 


अश्वत्येथ कपित्थे स्यु देधित्यग्राहिमन्म थाः | 

तस्मिन्‌ दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावाप ॥ २१ ॥ 

_ 0000 | Goss ae | 

सदय 5 | ३१३१३ 

APS SATIS S214 || 21 

SSAC जन्तुफलो यन्नाङ्गो हेमदुग्धकः | 

कोविदारे चमरिकः FETA युगपचकः ॥ 2 I 

मयार कमार | अर्दन ब्ग मसे] 
SA 

परवर ANTE E WIN SS | 0७७७-०५ ॥ 22 

ana विशालत्वक्‌ शारदौ विषमच्छदः | 

आरग्बधे राजटक्षशम्पाकचतुर हलाः ॥ २३ ॥ 

010108001012071010100 0 5 9910 | 

SRRSRA AAT AAS] वसी | 


92 अमरकोषः | 
आरेवत-व्याधिघात-हतमाल-सुवरण काः | 
स्यजेम्बौरे दन्तशठ-जम्व-जम्भीर-जञम्भलाः ॥ २४ ॥ 
QAR TAC Ay aR का | ASST बेर के CELE 
NNR SUT EAL | हम [| 24 

वरुणे वारुणः सेतु स्तिक्तशाकः कुमारकः | 

पुन्नागे पुरुष स्तुङ्गः केशरो देववल्लभः ॥ २५ ॥ 
TAC SAHRA. | मेहने | 
क्सुते | ARRAS grass | 25 
पारिभद्रे निम्बतरु मन्दारः पारिजातकः | 
तिलिशे स्यन्दनो नेमो Tag रतिमुक्तकः ॥ २६ ॥ 


अ-स १-4८ | मठ %-अ5 WIAA | 
0-1 100 कि 
व्यञ्नुल श्चिचछच्चाथ दो पौतनकपौतनौ । 


आम्रातके मधूकेतु गंडपुष्य मधुद्रमो ॥ २७ ॥ 


तेग पंप RA ARSS | ज गप नगृ या्रि। 
TSA TAGS] ऽक्षे] FOS ARSE HAY च्म ३7 


» पापको Aig 


वनोषधिवगे: | 


वानप्रस्थमधुछोलो जलजेऽ मधूलकः । 

पोलो गुड़फलः श्रंसो तस्मिंस्तु गिरिसम्भवे ॥ २८ ॥ 
हेव | argh ३ जेष हु | 
SVENARATAIEA' ANS | FORGO WATE 28 


आध्योडकपरालो दा वङ्घोठे तु निचोलकः । 
पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोतोऽथ वेतसे ॥ २९ ॥ 


गवःगेण9शणेठ व] AWA सर युषे 32२ 35 
crag ae Fg | 100033 | 

FAN SSAC ACSC | 29 

रथा स्रपुष्य-विद्ल-सोत-वानोर-वघ्जुलाः । 

दो परिव्याधविदुलो नाष्टेयौ चाम्बुवेतसे ॥ ३० | 
TTA] FRAT] 

0.21: "र | 354१८१० | 
घुरमत्ाडलै || 80 

शोभाञ्जने शिग्रृति्ू गन्धकाः शौरमोचकाः। 
रक्तोऽसौ मधुशिग्रः स्यादरिष्टः फेनिलः समौ ॥ ३१ ॥ 
SEAL AT न शीय २० | YP RYAR RATS | 
5 लर ACT ACS | 055 1010. 81 


94 BACHE: | 


विल्वे शाण्डिल्यशैलूषो मालूरश्रीफलावपि । 

Tal जटो पकटो स्यात्‌ न्यग्रोधो बहुपादटः ॥ ३२॥ 
वेक वहत पर्वे वै स्मर! 
TART AIO | AMA SIAC 

FTES CAC AL | ATA | 32 

गालवः शारवो लोभ स्तिरौट स्तिल्वमाजनो । 
आस्र शूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३६ ॥ 
GaPANAR ER | 5९575१9१8१] 

जमन वर] BF STS TASCA 38 
द्म्भोलूखलके HLT कोशिको गुग्गुलः पुरः | 

शेलुः श्वेष्मातकः शोत उद्दालो बहुवारकः ॥ ३४ ॥ 


SARE PATS | PATTIES 
TATE ATA | वेज पवन || 34 


राजादनं पियालः स्यात्‌ सल्लकद्र धनुष्यटः । 
गाम्भारी सव्वतोभद्रा काश्मरों मधुपणिका ॥ ३५ ॥ 


कुमे doves । अन्ग बु | 
ibe | ब्लट लेटा | 35 


वनो षघिवर्गः | 
श्रौपणों भद्रपणों च काश्मय्थे ATT इयोः | 
ककेन्धृवेद्रो कोलिः कोलं कुवलफेनिले ॥ ३६ । 
दुनो Ars) AAS. | (भा | 
ANS 
कस्का 


SSS Ss 


MAN VAIN CTA || 36 

MAT वदरं घोण्डाप्यथ स्थात्‌ स्वादुकण्टकः । 
विकङ्कतः खुवादक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥ 
शवराम | Saas गह | 

देणण5 ज्ञए एज वेः" | कवष मेन सयर sep न: || 57. 
ऐरावते नागरजङ्गो नादेयो भूमिजम्बुका | 

तिन्दुकः स्फुजकः काल स्कन्धश्च शितिसारके ॥ ३८ ॥ 
ऱ्या GN SNNENA || 

pies | ॥ AAS म | 38 
काकेन्दः कुलकः काकपौलुकः काकतिन्द्‌ के | 

गोली चोच्झटिलो घण्डापाटलि मोश्चमुस्करो ॥ ३८ ॥ 
mere wits अबके 


नि | ae | FEET 


95 


96 अमरकोषः | 


तिलकः घुरकः श्रौमान्‌ समो पिचुलभ्कावको । 
श्रोपणिका कुमदिका कुम्भो केटय्येकरफलो ॥ ४०॥ 
FATS SASS १७७ | 
PTS TSTMS TAA | ५ 


क्रमुकः पट्टिकाख्यः स्यात्‌ ast लाश्चाप्रसादनः | 
नुदस्तु पूषः कमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च ॥ ४१ ॥ 
"दिया | बुव बरसु शगश5८पआ कु | 
AVAPTOT| ्प्श्नैरकंपलादरिरुशुदर। ॐ 

ह Ee CA 


तूलघ्च नौपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रिये । 
वौरटशो$वृष्करो$भिमुखौ भल्लातकौ Fy ॥ ४२ ॥ 
मुर्ख | वैपफाबक TSS | 

BAY RF SAS SSS | 5६१4१८5८७३९०१ | 
RSS TATA] 42 


गर्दभाण्डे कन्दराल कपौतन सुपाश्वकाः । 

aug तिन्तिडो चिञ्चा म्लिकाथ पोतशालके ॥ ४३ ॥ 
rar eel TN | * 

अणी 2१८28" SNA SMA TS IE |] 48 
Al (२ 5a S 


वनोषधिवर्ग: | 


सजकासनबन्धूकपुष्प प्रियकजोवकाः । 

शाले तु सजकार्ष्याश्व कणेकाः शस्यसम्बरः ॥ ४४ ॥ 
ए्यक्षवयडगरे "ममेम 3%355| असार 
MSS AYR AT SAA tS || 44 


नदोसर्जो वोरतरुरिन्द्रट्रः ककृभोऽजञनः । 
राजादन फलाध्यश्चे धोरिकायामथ इयोः ॥ ४५ ॥ 


ed 


ASST ARS AGE] Say १4८5९7 ई न| 
AAO TA NGOS ANAS [| 45 


AA 


इङ्गदौ तापसतरुभूर्ज चम्सि मढ्त्वचौ । 

पिच्छिला पूरणो मोचा स्थिरायुः शाल्मलिदयोः ॥ ४६ ॥ 
अमर कपल: | इनाय देनाभुत 215135 

GALATI] 40 


पिच्छातु शाल्मलो वेष्टे रोचनः कूटशाल्मलिः । 

चिरिविल्वो नक्तमालः AIHA ATA ॥ ४9 ॥ 

agp goers | उहह | २ उमर | 

ह a es है aN 

os aoe है १८०41 4 
* For ककरण । + For 33 ? 
13 3 


97 


98 अमर कोष: 


प्रकौय; पूतिकरजः पूतिकः कलिकारकः । 
करञ्ज्ञमेदाः षडग्रन्यो मकव्यङ्गारवल्लरो ॥ ४८ ॥ 
MASS YAR] क्षणाचा AT | 


MASTACAIN STATS | NTR AC AVA || 48 


राहो राहितकः ste शचुदोड़िमपुष्पकः । 
गायचो वालतनयः खदिरे! दन्तधावनः ॥ ४८ ॥ 


क! 
रोट 2 x naar ac | पपप || 49 


अरिमेदो विट्खदिरे कदरः खदिरे सिते। 
सोमवल्कोऽप्यथ व्याप्रपुच्छ गन्धव्व SAAT ॥ yo ॥ 


NRAS दे SYP ACTON TAAL S [5 | 
FAAS BS | FEN नह" 50 
एरणड उरुवूकश्व रुवकश्चिचकश्च सः | 

चञ्चुः पञ्चाङ्गुल AWS वद्दमान व्यड्म्बकाः ॥ ५१ ॥ 
NPAT | TIMACRA SH | 

THALIANA] WARARVA AON) 51 


* For HEA 2 


वनौषधिवग: | 
अल्पा शमो शमोरः स्याच्छमो सक्तुफला शिवा | 
पिए्डीतको मरुवकः श्वसनः करहाटकः ॥ ४२ ॥ 
gras acess |. धशैशगरै agerg ages ay 
अडचण झवणकवतल I 52 
ह a 


शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः | 

भद्रदारट्रिकलिमं पोतदारु च च दारू च॥ ४३ ॥ 
000७-८७. 
CGO NEES EE 


पूतिकाएच्च सत्त स्युदेवदारुण्यथ दयोः । 

पार्टालः पाटलामोघा काचस्थालो फल्ेरुहा ॥ ५४ ॥ 
हि ९5५। ११ ऽ 

FO CS TANNA | 54 


कष्णडन्ता कुवेराशो श्यामा तु महिलाह्नया | 

लता गोवन्दनो गन्द्रा frag: फलिनौ फलो ॥ ५५ । 
ATTY SSTANCA कैव] AAVIVAS ACSC | 

ARS ARSC FAAS S§ || = 


* Kor 94 2 


99 


100 अमरकोषः | 
विष्ठक्सेना गन्धफलौ कारम्भा प्रियकञ्च सा | 
मएड्कपणेपत्राणे नटकड्टङ्गः टुण्ट्काः ॥ ५६ | 


वतिः | गदर गई गए ॥ 56 


शोनाक शुकनासक्ष दोघंरन्त FAT । 
शोणकश्वारला तिष्यफला त्वामलको fag ॥ yo ॥ 
SAMACALGR GE | रन | 
नेयाअमुशदेप्सणुतमत। GRASS 

अम्टता च वयस्था च चिलिङ्गस्तु विभोतकः | 
HAGUE कर्षफला भूतवासः कलिद्रमः ॥ ५८ ॥ 
TNT AAT ISS FSS ANG" | इप्षमाओुकयावेव न 
AACS IV TA RAIN] १5८4 वागसः5ः हेऽ AGE | 5 
अभया त्वव्यथा पथ्या वयस्था पूतनाम्टता | 

हरोतको हैमवतो चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ५८ ॥ 
ऽपः = मासेX ASC | रेमे नवाथ मः लेव || 59 


* Kor 4245948 2 


वनौषधितर्ग: | 101 


पौतद्रः सरलः पूतिकाछज्जाथ ट्रमोत्पलः | 
कणिकारः परिव्याधो लकुचो लिकुचों डहः ॥ ६० ॥ 
श] शर | 
5१8११८5८ 4। ००७७४ 
assays | शुरु] ७० 


पनसः कण्टकिफले। निचुला5म्बज इज्जलः | 
काकोडुम्बरिका फल्गु मंलपू जघनेफला ॥ ६१ ॥ 
PAN ALATA SS | व 6०5८6 ज्ैश SIE | 
PARA SSI] 61 


अरिष्टः सव्वतोभद्र हिङ्गनिर्यासमाजकाः | 
पिचुमद्दश्व निम्बो$थ पिच्छिलागुरुशिंशपा ॥ ४२ ॥ 
sSpegengaraac | तेणु१६४१८ Saray 
BEN 3१5८ AC) बेबी व दुए 

sys) ARGERCYARET ७ 


कपिला भम्मगर्भा सा शिरोषस्तु कपौतनः । 
भण्डिला$प्यथ चाम्येय श्रम्पको हेमपुष्पकः ॥ ६8 ॥ 
२006000000 यय 
DEAN ASIN | STATO SAT 

MIYATA SANG | 63 


102 अमरकोषः | 

णतस्य कलिका गन्धफलो स्यादथ केसरे | 

वकुलो PHRMA समौ करकर्दाड्मो ॥ ६४ ॥ 
२ पे'स्ससयुणवेग | SAAR Aas | 
TRACOM A 2३ aca A | 


NECA ATS CH || 64 
Sa 


चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्नयः । 

जया जयन्तो तर्कारो नादेयौ वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 
SANA AAS | TAY ANAS SE 85 | 

SUS GT STAT! TANS SAE ॐ 
श्रौपणे मझिमन्थः स्यात्‌ कणिका गणिकारिका | 
जयाथ कुटजः शको वत्सको गिरिमल्लिका ॥ ६६ ॥ 
पयसेबअमेमाईयारीर] ्षेरपरर्हेग्ेऽकुदे। 
Fangs केशन] ३१-१९5६ || 66 


एतस्येव कलिड्रेन्द्रयवं भद्रथवं फले । 
छष्णपाकफलाविग्सुषेणाः करमद के ॥ ६७ ॥ 
र ase! 
ASNATHT TIA] IPE SE OTSA | 07 


* For VNR | 


वनौषधिवग: | 108 


कालस्कन्धस्तमालः स्यात्‌ तापिञ्छो$प्यथ सिन्धुकः ॥ 
सिन्धुवारेन्द्रसुरसो निगुण्डौन्द्राशिकेत्यपि ॥ ई८ ॥ 


SPARRO TSA कग 


समु 3 य| = ays 
वेणो खरा गरौ देवताड़ा जौमूत इत्यपि । 
श्रोहस्तिनो तु भूरुण्डी ठणश्रन्यन्तु मल्लिका ॥ ६८ ॥ 


UE 


3 
ठ 
FAQ) वरयम || ७६ 


बश पार STS FSFE | 
मयाचा SSAC AT) 09 


qual शतभौोरुश्व सैंवास्फोता वनोद्ठवा | 

शेफालिका तु सुवहा निगुण्डी नौलिका च सा ॥ ७० ॥ 
SHENG TS AE । शेपश्रपवगाद्ापक्षयुर | 
FEATS यया RABE RAAT 34 [| 70 


सितासो श्वेतसुरसा भूतवेश्यथ मागधी । 
गणिका यथिकाम्बष्ठा सा पोता हेमपुष्यिका ॥ ७१ ॥ 


शः 


SFR 5 | A१3८] 
शि वायला “| 
दे रमासेर्यी ASA उठ 71 


104 अमरकोषः | 


अतिमुक्तः पुण्डुकः स्यात्‌ वासन्ती माधवोलता । 
सुमना मालतो जाती सत्तला नवमालिका ॥ ७२ ॥ 
आघ... 
क VAS ARIA AEE १ | १ १). 


माध्यं कुन्दं THAR बन्धूको ब न्थुजौ वकः । 

सहा कुमारो तरणि रम्बानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥ 
SATA IT - 
लि कक 
SVAN A वः मुम्‌ | 73 


तच्च शोणे कुरवक स्तत्र wa कुरुण्टकः | 

नोला झिण्टो इयोर्वाणा दासी चात्तगलश्व सा ॥ 3४ ॥ 
Parsi tS | Sardis वणा यण | 
जि TAT ह 


सोरौयकस्तु झिण्टौ स्यात्‌ तस्मिन्‌ कुरवको$रुगो | 

पौता कुरुण्टको faut तस्मिन्‌ सहचरो sat ॥ oy ॥ 
TIN al =e Nd = ॥ ३२ ग] ANA AG | 
परवण दय ५० EEL VAA ऽग SATA] 75 


oe छ जे आम = —— == 


ro डक कक का 


* For 494 ? 


वनौषधिवर्गः | 


आड़पुष्णं जवापुष्यं वजपुष्पं तिलस्य यत्‌ | 
प्रतेहास शतप्रास BUSTA इयमारकाः ॥ ७६ ॥ 


AIAN A Ar NO 


FRAT कास 


दे 
डे खसकुरा] गुम वक्षन ]| 76 


॥ 
3 
करवीरे करोरे तु क्रकर ग्रन्थिलावभो । 

उन्मत्तः कितवो धूर्ततो धुस्तृरः HARTA: ॥ 99 | 


TALS SCT TA | शकवा | 
SIT TIA WVHA STS 
गसन] ममा उक्षा || 77 


मातुला मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः | 
फलपुरो वोजपुरे रुचको मातुलुङ्गके ॥ 9८ | 


कानुन] AV Ag T AT ATS | 
3 eee cic 
FETT | AAATHRATAS OE I] 78 


समोरणो मरुवकः प्रस्थपुष्पः फणिञ्झकः | 
जम्वौरोऽप्यथ पणासे कठिव्जरकठेरको ॥ ७6 | 
aS BRST | दाह 5 उस | 
हक << बै | क आणि 79 
Ca. प्र wo 
14 


105 


106 अमरकोषः | 


सिते$जेको$च पाठी तु चित्रको वहिसंज्ञकः | 

अर्काहृ वसुकास्फोत गणरूप विकीरणाः ॥ ८० ॥ 

STEMTAR A RRA ACTS | SST AIT | 
~ टू 


पा RTA ASAIN || 80 ` 


मन्दारश्चार्कपणेऽच शुक्क;लक प्रतापसो | 

शिवमल्लौ पाशुपत एकाष्ठीला वको वसुः ॥ ८१ ॥ 
RAL AAC AAAS ATA TS ASS AA | 

वेऽ TASC पमुवातगत। वेरपडिगञ्चवपकुदी भ 
वन्दा इक्षादनों इक्षरुहा जोवन्तिकेत्यपि । 
वत्सादनो च्छिन्नरुहा गुड्चों तन्त्रिकाम्दता ॥ ८२ ॥ 
ठैर | CEUs | 

वजह पद भेजे ठेश5ुए। नऽ इन२१5हे"355 || ४ 


जौवन्तिका सोमवश्लौ विशल्या मधुपण्येपि । 

Haat देवो मधुरसा मोरटा तेजनी खुवा | 

मधूलिका धनुः Sat Taal पोलुपण्यपि ॥ ८३ ॥ 
FAVA SH] ड्प्ण विंग कै | ` 
REELS Suh | कहा शवक] 

स STAGES | जक वेधक कया 


वनोषधिवर्ग: | 107 


पाठाम्बष्ठा विज्वकर्णौ स्थापनी श्रेयसो रसा | 
एकाष्ठोला पापचेलो प्राचोना वनतिक्तिका ॥ ८४ ॥ 


तापस 

ao ~ = 

FAR SAAS TST) LAA RAAT SS | मृगार SAY 
84 

कटुः कटम्बराशोक रोहिणो कटुरो हिणो | 

मत्स्यपित्ता छष्णभेदो wR शकुलादनो ॥ ८५ ॥ 

BASANTGATAL छानेर SCHL ACS | 

SAA TACT AN SS | SOPRA A A Wa ATRL | 8 

MATA जडाव्यण्डा कण्ड्रा प्राशषायणौ । 

ऋष्यप्रोक्ता श्रकशिम्बिः कपिकच्छूञ्च मकटी ॥ दई ॥ 

वरत] फक टाडा पायर 95S APN | 


Rp AMG तेतरी) WATS came || ७6 


चिचापचिचा न्यग्रोधो द्रवन्तो शम्बरो Zar । 
प्रत्यकृश्रेणो सुतश्रेणो रण्डा मूषिकपण्यप ॥ co ॥ 


LAS IAL A SS | उनी दु AD ASS | 
MENSCA SLATS | TST GAYE A | 
२६52452 || 87 


108 अभर कोषः | 


अपामागेः शेखरिको धामार्गवमथूरको । 
प्रत्यकृपर्णौ कोशप्रणों किणिही खरमञ्जरौ ॥ ८८ ॥ 
मरदश्सयेहिदिेशुः। SAIPSCR TAC | 

a eS 
पुणव णहिशेऽ ३३१ अ॥ 88 


फञ्ज्रिका ब्राह्मणो पझा भागों ब्रा्मणयष्टिका | 

GTA बालेय शाक AAT वञ्चकाः ॥ ८९ ॥ 

राणक | ARSE S TAA | 

BRAVA NSS SMART A | तायेणवण SASSI 89 
Gs Ce ड 


मञ्जिष्ठा विकसा fast समङ्गा कालमेषिका | 
मण्डुकपर्णौ भएडौरौ भण्डौ योजनवल्लगपि ॥ eo ॥ 
RLU | BY NS OY SCAT ETAT | 
SOC =e हू cE ALITA AIA’ || 9० 


यासो यवासो TUM धन्वयासः कुनाशकः | 
रोदनी कच्छरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा ॥ €१ ॥ 
ae मर्वे" | RT VPS कु शेर SN | 
T685६ 35:4 3537 १९१85 5९ | 

HAS दिशः जेदेव थः TA | 91 


वनोषधिवग: | 109 


प्रञ्ियणों एथकपणों चिचपण्यङ्किवल्लिका | 
क्रोष्टविन्ना सिंहपुच्छी कलशिर्धावनिगहा ॥ 6२ ॥ 
हिवन इ्डगसवससतीयत्रण! 
PAE Ase] HOA T ERAT» 


निदिग्धिका ett व्याधो टहतो कण्टकारिका | 
प्रचोदनी कुलो थुद्रा दुष्पर्शा रा्रिकेत्यपि॥ ८३ ॥ 


ह रातो VETTEL ATS 
&- 4, NA BNE || 93 


नोल काला क्वौतकिका ग्रामौणा मधुपणिका । 

रञ्ज्ञनो श्रोफलो तुत्था qut* दोला च नोलिनो ॥ ८४ | 
क र याचा 

2% 555243१३8३5८ । १११58535] 

रत AA'ATN ॥ 94 


अवल्गुजः सो मराजो Gata: सोमवल्लिका । 
कालमेषो कृष्णफला वागचो पृतिफल्छपि ॥ ८५ ॥ 
ATR EATS हिदी १53237२९ ३5 | 
पपतस | ऊ कक 


क “द्वोण” इत पाठान्तरस्‌ ¦ 


110 अमरकोषः | 


कृष्णोपकुल्या वैदेहो मागधो चपला कणा | 
ऊषणा पिप्पलो शोण्डो कोलाथ करिपिप्पलो ॥ ८६ ॥ 
EPA SC AAyASe | 15 HSCS Ayy | 


apr छेद Baar Spas | FEARS HATTA 
ता 


कपिवल्लो कोलवल्लो श्रेयसो वशिरः पुमान्‌ । 
चव्यन्तु चविका काकचिञ्चौ गुञ्जेतु शष्णला ॥ ९७ ॥ 
mrad | वमसीतसह कर! 

CO, 
555८१५5 | शिते. | 97 
पलङ्कषा त्विश्ुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः | 
गोकण्टको MACH THIS इत्याप ॥ €८ ॥ 


"गण 4 5 NARA | रुचिकर गक | 
PAT ANS] विष्यः || 98 


विश्वा विषा प्रतिविषातिविषोपविषारुणा | 
शृङ्गो महै।षधच्चाथ झ्लौरावो दग्धिका समे॥ ८८ ॥ 
“उप AHA केने | VSG SA मुक | 99 


वनौषधिवगं: | 111 


शतमूली बहुसुताभीरुरिन्दौबरी वरौ | 
ऋष्यप्रोक्ताभीरुपचो नारयण्यः शतावरौ ॥ १०० | 


हश शलय ञ्चत स | शङ ^| 
७ 0 (> 


RPAGVTNES | १वेसयपकफदरक 
srg नतने ॥ 
अहेरुरथ Taz कालेयक इरिद्रवः | 

दाव्वो पचम्यचाईदारुहरिद्रा पजनीत्यपि ॥ १०१ | 
देवसज्षेरसण ेभ णाय से5 यऽ 

रगडेर रबु | AEA AEE || 101 

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलामी शतपव्विका । 

शुक्का हैमवतो वैद्यमाठसिंच्यौ तु वासिका ॥ १०२ ॥ 
निकास 
STRANI ] भुवया मराव || 102 
टषोपटरूप सिंहास्यो वासको वाजिदन्तकः | 

आस्फोता गिरिकणों स्यादिष्णकान्तापराजिता ॥ १०३ | 
पपन resp Sys 

TARE WAS | जप स्वर] 

BRT AAA AE 4 गह AA || 108 


112 | अमरकोषः | 


SATA तु काण्डेक्षु कोकिलाश्षेक्षर ATT: | 
शालेयः स्यात्‌ शोतशिवण्छचा मधुरिका मिसो ॥ १०४ ॥ 


७० 


Scher eg! 012010010101010100। 
ANAL S FATE | बाम BASAL’ || 104 


मिश्रेयाप्यय सौहुण्डा वजद्रः लुक्‌ Pet गुड़ा । ` 
समन्तदुग्धाथ वेज्लममोघा चिच्रतण्ड्ला ॥ १०५ ॥ 


का हे) 
ATS SAT CRA SH AAV SH 35८ मा5 ३३७६३९ | 


र 
x 
SANTANA |} 105 


0 


तण्डुलश्च ऊमिन्नश्व विड्ङ्गं पुंनपुंसकम्‌ | 
बला WAAR घण्टारवा तु शणपुष्पिका ॥ १०६॥ 
पर: NTT INA) नेत्र 


SAIPAN | SAIN TENN |] 106 
GP (ex 


Baal गोस्तनो द्राक्षा Aral मधुरसेति च | 
सर्व्वानुभूतिः सरला* चिपुटा चिता faeq ॥ १०७॥ 
ARN AN FAAS आओ | 

TA ABTA IRE NTT RE | 


सुवह।” इति पाठान्तरस्‌ । 'पा); सवहा । 


वनौषधिवर्गः | 118 


चिभण्डौ रोचनो श्यामा पालिन्यो तु सुषेणिका | 
काला मदूरविदलाईचन्द्रा कालमेषिका ॥ १०८ ॥ 
दुमापुपाकषमायारेरवे | वि कक | 

७ || 108 

मधुकं क्वोतकं यष्टिमधुका मधुयष्टिका । 

विदारी शोरशुक्तछगन्धा क्रोष्टो च यासिता ॥ १०८ ॥ 
AQAERALS TST] AB | 


SS ९2% 


व ६७ TAR SAIS RAC PHC SAAS | 109 


अन्या धोरविदारो स्थान्महाश्रेतक्ष गन्धिका | 
लाङ्गलो शारदौ तोयपिप्पलो शकुलादनो ॥ ११० ॥ 
LA SOCAN पन यपारा बगर] गरीदै SAAT 

| cc 
EIN SAAN 110 


(AC 


खराश्वा कारवो दोप्यो मयूरो लाचमस्तकः। 

गोपो श्यामा शारिवा स्थादनन्तोत्पल शारिवा | 

योग्यम्रद्धिः सिडिलश्म्यौ रददरप्याहदयया इभे ॥ १११॥ 

ea TSS | गमे AY ARCS | 

ASHI HU ANAS GAT | अश^ म QANTAS | 
TAS IAS | BASF मिसः || 111 


15 


114 अमरकोषः | 


कदलो वारणबुषा रम्भा मोचांशुमत्‌फला | 
काष्ठोला मुन्नपणों तु काकमुन्ना सहेत्यपि ॥ ११२ | 


२३.१2% TNE ACTA Garg ya | 
Aa % > श्‌ (र 
SPAT AS 1 || 112 


वार्ताको हिङ्गलौ सिंहौ भण्डांको दृष्प्रथषिणो | 
नाकुलो सुरसा राखा सुगन्धा गन्धनाकुलौ ॥ ११३ ॥ 


वि ry AS TET बर ७5 जी हि 7] ‘AROS GRRE 
| m8 है. हु in 4 है a | 


nie ह. || 113 


नकुलेशा भुजङ्गाशो छचाको सुवहा च सा। 
विदारो गन्धांशुमतो सालपणों स्थिरा BAT ॥ ११४ ॥ 


गणु NAS SAAATE | गऽवा्षऽम ऽते ANIA AA | 

दुस २5८ जद SIS AS | | ARTESIAN SC ASG | 
114 

तुण्डिकेरौ समुट्रान्ता कार्पासो वद्रेति च ॥ 

भारद्दाजौ तु सा वन्या शृङ्गो तु ऋषभो इषः ॥ ११५ ॥ 


पसु गाडे दिवार METS | 


१७ | SsqQoNe Pasay || 115 
Oh 


वनौषधिवग; | 115 


TSH नागबला कषा हस्वगवेधुका । 
धामागेवो घोषकः स्यान्महाजालो स पोतकः ॥ ११६ ॥ 


मे SWANS XPS" 
aS AA Gea] शवसा 
SNA ता दा HSER दर्व || 116 
Sam RANG | > || 


ज्योत्लो पटोलिका जालो नादेयो भूमिजम्बका | 
स्थाज्ञाइलिकामिशिखा काकाङ्गौ काकनासिका ॥ ११७॥ 


VV 


ESCA TEA | 117 
‘4 AAA 


गोधापदी तु सुवहा मुषलो तालमूलिका | 
अजजरङ्गौ विषाणो स्याट्‌ गोजिह्वा दाव्विक समे ॥ ११८॥ 


$ Lis 


ताम्बूलवल्ली ताम्बुलो नागववल्यप्यथ दिजा ॥ 

इरेण रेणका कीन्तो कपिला भस्मगन्धिनो । ११८ ॥ 
"| ANN NY SS | 
LEMALMT AFIS | १९5३ ZA || 119 


116 अमरकोषः | 

एलवालुकमैलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्‌ | 

वालुकञ्चाथ WAS मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू ॥ १२० ॥ 

"काका नया 
a 

र'शुण११बक्षे| २०57८5९ 

(> छ 


वालं हौवेर वहिंष्ठो दौच्यं केशाम्ब नाम च। 
कालानुसाय्य satya पुष्प शोत शिवानि च॥ १२१ ॥ 


2३३१5 देर धरे 4 A] गो “gar ATAIE 55 | 


TA SNES GA RETAIN GIS 5 ॥ 121 

शैलेयं तालपणों तु दैत्या गन्धकुटी सुरा | 
गन्धिनो गजभश्या तु सुवहा सुरभीरसा ॥ १२२ ॥ 
1000 । धुळ | 
शरम AN ATA AC | SACS || 122 


महेरुणा कुन्दुरुको शल्लकी ह्वादिनोति च। 
अगभिज्वाला सुभिक्षे तु धातको धाहपुष्पिका ॥ १२३ ॥ 


१७४७७७० 
ले 9 ] ADNAN AAI] 123 


वनौषधिवर्ग: । 117 


पृथ्वौका चन्द्रबालैला निस्कुटिबहलाथ सा । 
रूध्सोपकुच्चिका तुत्था कोरङ्गौ चिपुटा चटिः १२४ ॥ 
1000 00 द. 

FTG ITT S| WPACA QA] 121 
व्याधिः कुष्ठं पारिभाव्य व्याप्यं पाकलसुत्पलम्‌ । 

शङ्किनो चोरपुष्पौ स्यात्‌ केशिन्यथ faqaa: ॥ १२५ | 
NS SSA | 
का ज्ञ्‌] FART HET 125 


झाटामलाच्झटा तालौ शिवा तामलकोति च | 
प्रपोण्डरोक पुण्डय्थमथ Ga: कुवेरकः ॥ १२६ i 


कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दौरख्षा$थ राक्षसौ । 
चण्डा धनहरी शेम TUT गणहासकाः ॥ १२७ ॥ 


mee [OT S| 
दलहन गाम TIA QA अस SASS || 127 


N 


118 अमरकोषः | 


व्याड़ाय॒धं BAAS करजं चक्रकारकम्‌ | 

शुषिरा विद्रमलता कपोताङ्टिनटो नलो ॥ १२८॥ 
नज A 

SAVPASFACSTNGAS | TARAS ARRAS | 

GINS 3३१-१८ ३ग्‌ AE || 128 


धमन्यज्जनकेशो च हनुडंट्रविलासिनो | 

शुक्तिः WE: खुरः कोलदलं नखमथाढ्कौ ॥ १२८ ॥ 
सगे तह ल | NFHS ANCA || 129 

~ A 


काशो मत्सरा तुवरिका म्टतालक सुराष्ट्रे | 

कुटन्नटं दाशपुरं वानेयं परिपेलवम्‌ ॥ १३० ॥ 

MPAPAP TAT] VAT QE SNA HS | 
ra (> (> 

यिप TIRANA NAS AAs [| 180 


अवगोपुरगोनइ कैवत्तौंमुस्तकानि च । 
ग्रन्थिपण शुकं वहि पुष्यं स्थोणेय कुक रे ॥ १३१ ॥ 
पवे व्वा TINTS] 
SBC) क कपा 


* Pore or 
० 3 le, 


वनौषधिवर्ग: | 


मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवो लता लघुः | 
समद्रान्ता ay: कोटोवर्षा लङ्कापिकेत्याप ॥ १३२ ॥ 


RY AENCEuESOC ESN 

AP HAS AVS शवा AT CIS AIT A PANS || 132 
तपस्विनो जटामांसी जटिला लोमशा मिसो | 
त्वक्पत्रं AAS BH त्वचं चोचं वराङ्गकम्‌ ॥ १३३ ॥ 


571" GASH RAO उव | VOM झर से| 
मग यर AAAS TIS SANS उम्‌ || 133 


कर्चरको ट्राविडकः काल्यको वेधसुख्यकः | 
~ a fj ७ 
ओषध्यो जातिमाचेस्युरजातौ सव्वमोषधम्‌ ॥ १३४ ॥ 


WAT STEN] ग्ण | 


De) 


क Fe RIN उ AFA E SATAN] 134 


शाकाण्यं पत्रपुष्यादि तण्ड्लोयोऽल्पमारिषः । 
विशल्याझिशिखानन्ता फलिनो शक्रपुष्प्यपि ॥ १३५॥ 
085 | 

52३5 BOT RRNA TAC हे | 
AAAS ANS Ty IFAT || 135 


119 


190 अमरकोषः | 


स्याहक्षगन्धा छगलान्त्यावेगो उडइदारकः । 
जुङ्गो ब्राह्मो तु मत्स्याश्षी वयस्था सोमवल्लरो ॥ १३६ ॥ 
विद लड ग छपी कहे्षण | 
SCANS सेशन मागस] SAVAHAC || 136 
पटुपणों हैमवती खणेछौरौ हिमावतो | 
हयपुच्छी तु काम्बोजौ माषपणों महासहा ॥ १३७ ॥ 
TAINS CAINS BSC | TAS केला 
(>. CA 
SRST यहिं | शगमने चेते || 187 
(> 


तुण्डिकेरौ रक्तफला विम्बिका पौलपण्यपि | 
वव्वेरा कवरो तुङ्गौ खरपुष्पाजगन्धिका ॥ १३८ ॥ 
UE SAS HASSE RAE 
C — र ro OS ad 
AGL ATSC Gay STE ISI] 138 
` ३ 


एलापणों तु सुवहा राखा युक्तरसा च सा । 
चाङ्गरो चुकिकादन्तशठाम्ब ष्ठाम्बलाणिका ॥ १३९ ॥ 
NAA AT AIS AIT] LSAT TSAI | 


(>« 
SPLASH TT]! अहम पपतक IOAN ST | 189 
AR (> A J 


वनौषधिवर्गः | 


सहखवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि । 
नमस्कारो गण्डकालो समङ्गा खदिरोत्यपि॥ १४० ॥ 


जबज १२६ | Fay ARTA 

NS _ < छ (80) GR हिन, 

फन शेर || 140 

जौवन्ती जौवनी जौवा जौवनोया मधुश्च सा । 

HEMT मधुरकः शङ्ग-हस्वाङ्ग-जीवकाः ॥ १४१ ॥ 
पन बह: | BAS यल ०८६ | 


॥ ती 0 फो को = | 141 


किराततिक्तो भूनिम्बोःनाय्येतिक्तो$थ सप्तला | 
विमला शातला भूरिफेना चम्संकषेत्यपि ॥ १४२ ॥ 


| 
EF || 142 


गै5 माप सर के | STH H TR GANT AT स्‌ । 


वायसोलो स्वादुरसा वयस्थाथ मकूलकः । 
निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युडम्बरपर्ण्याप ॥ १४३ ॥ 


व्ष yes FSS TASS SA NES NT 
a" aR PSTN SAS Aa || 148 


121 


122 अमरकोषः | 


अजमोदा तूग्रगन्धा ब्रह्मदर्भा यमानिका | 

मूले पुष्कर-काश्मौर-पद्मपचाणि पौष्करे ॥ १४४ ॥ 
LAA मश्वे AA] ३5 Se aras 

REP MASTAA | FERNS AISAARA I] 144 


अव्यथातिचरा पद्मा चारटो पद्चचारिणौ। _ 
काम्पिल्लः ककंशश्वन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनोत्यपि॥ १४५ ॥ 


Apes | NTH SASS | NTA P| 
ANS STA AVAL | NA ASTANA AC ARS IO || 145 


प्रपुन्नाडरुवेडगजो LEH श्रक्रमद्दकः | 
_ पाट उरणाखश्च पलाएडरतु सुकन्दकः ॥ १४६ ॥ 
FUSS AAA | FSTTS TART 
AACA TB I 146 

लताकंदुरट्रमो तच हरितेऽथ महौषधम्‌ | 

लशुनं ख्ज्ञनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ॥ १४७ ॥ 
AHRCHTASC] नङ्गन कनङग ञ्च 
SPT AP- TAG] वामःय || 147 


* For 95 ? 


वनौषधिवर्ग: | 128 


पुननेवा तु शोथन्नो वितुन्नं सुनिषणकम्‌ । 
स्याद्दातकः शौतला$पराजिता ऽशनपण्येपि ॥ १४८ ॥ 


७000 | = BEARS | 
355९3] मक्षे छाल = || 148 


पारावताङ्टिः कटभो पिण्या ज्योतिष्मतो लता | 
A 
वाषिंकं चायमाणा स्यात्‌ चायन्ती बलभद्रिका ॥ १४९ ॥ 


यर दङ्ग AC 


( 
TAT SEB SNG || 149 
C2 


विष्वकूसेनप्रिया गृष्टि वाराहो वद्रेत्यपि । 
माकवो BHUTAN स्यात्‌ काकमाचो तु वायसौ ॥ eyo ॥ 


वित MTNA SIA SYP ७३ ९०१८६ | 
काह णव उस गगन "| 150 


शतपुष्पा सितच्छचातिच्छचा मधुरा मिसः | 
अवाकृपुष्यी कारवो च सरणो तु प्रसारणौ ॥ १५१ ॥ 


nd 


PTAA ययास माळ] SASSER SCA TSG | 
LITATNA | NA BSCATS AGS || 151 


* For मैदा सै 2 


124 र्रर कोषः | 


तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेति च | 
जनो जतूका रजनो जतुरचक्रवत्तिनो ॥ १५२ ॥ 


३ फेण टेश] वु डश asa ८८ | 
E ण 


का | हपु | 


संस्पर्शाथ शटी गन्धमूलो षड्ग्रन्थिकेत्यपि । 
कवूरोऽपि पलाशोऽपि कारवेज्नः कटिल्लकः ॥ १५३ ॥ 
३9 ऽः नेग 8 | हग ुम[ वनः 
So | TAT 168 


सुषवो चाथ कुलकं पटोलस्तिक्तकः पटुः । 
कुष्माण्डकर्तु कर्कारुरिर्वारुः कर्कटी स्त्रियो ॥ १५४ ॥ 


aq aac बर्वे] वारा 0 । 

aA TANGA | ६... a I] 154 
इश्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्तुख्यलाव्रुभे समे । 

चिचा गवाक्षौ गोडुम्बा विशाला त्विन्द्रवारुणो ॥ १५५ ॥ 
MTN TABS ASSN | ०० या 


शुगः | दैवे | 155 


वनोषधिवर्ग: | 


अर्शोप्रः श्ररणः कन्दो गण्डोरस्तु समछिला | 
कलस्व्यपोदिका स्त्री तु मलकं हिलमोचिका ॥ १४६ ॥ 


यी ~ ln cmd 


WAM NA] शड रक ताता! 
MASA TAA AG FAS उग] || 156 
ad (र 


७ र fa 
वास्तूकं शाकभेदाः स्यु दूर्व्वा तु शतपब्विका । 
सहसवोर्या AMA रुहानन्ताथ सा सिता ॥ १५७॥ 


$९55३] पवारने SAAS 


PAHISFAMN TT | 557१5३१55 17 
गोलामी शतवोर्य्या च गण्डालो शकुलाझ्षकः | 
कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमस्त्रियाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
देवहाआ Ne MeY HAG AAA AIA | गहरी सबैमा | 
सा | ay Ha Aaya RSF |] | 

स्याट्‌ भट्रसुस्तको WAT चूड़ाला चकलाचटा । 

वंशे त्वकसार-कर्म्मा र-त्वचिसार-तृणध्वजञाः ॥ १५८ ॥ 


वाकान 


125 


ASSEN’ क्सा | ASAE 105 EVAR || 159 


+ एप तले | + For 835° | 


126 अमरकोषः | 


_शतपर्व्वा यवफलोा वेण-मस्कर-तेजनाः । 

वेणवः कौचका स्ते स्यु यंसख्वनन्त्यनिलाद्वताः ॥ १६० | 
gSrgernsgSwersg] बाणी तब TET AAAS 
Be He जैव ay yasrag ye | गाम ऽः मुः य स्म| 160 


ग्रन्थिनां पव्वपरुषी गुन्द्रस्तजनकः शरः । 
नड्स्तु धमनः पोटगलेथ काशमस्त्रियाम्‌ ॥ १६१ ॥ 


RSA CV SAN ESCA SAS | SAYS ASCA BAA SATA | 
aaa eA pars] Raaeprar Sey 101 


इक्षगन्था पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः | 

रसाल TAMAS पुर्डकान्तारकादयः.॥ १६२ ॥ 

AR GCLACAT CHA APACER Ao ९ | 
(> 


AAG SS ०६१ Me आओ 
ag STANANAA [| 162 


स्याद्दोरणं वोरतरं मूलेऽस्योशो रमस्त्रिथाम्‌ | 
अभयं ATS सेव्यमम्टणालं* जलाशयम्‌ ॥ १६३ ॥ 


EN 


5355455 | इन 


१ << | NINA PAPAIN |] 163 


+ सत्य खणालज्च । 


वनौषधिवर्गः । 


लामञ्जकं लघुलयमवदा हेष्टकापथे | 
नलाद्यस्तुणं गम्मेच्छामाकप्रमुखा अपि ॥ १६४ ॥ 


CENCE CECE ND, 7 £ B | 


RANA AVANT ANAS || 164 


अस्त्री कुशं कुथो दभः पविचमथ कत्तणम्‌ | 
पौर-सौगन्धिक-ध्याम-ढेवजग्धक-रौडिषम्‌ ॥ १६५ | 


|| 165 


छचातिच्छचपालप्नो मालाटणकथूस्तणे | 
शष्पं बालठृणं घासो यवसं ठृणमज्ञनम्‌ ॥ १६६ ॥ 


9 
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ऊ 
(ep) 


तणानां संहतिस्तृण्या नद्या तु नड्संहतिः | 
तणराजाद्वयस्ताला नारिकेलस्तु लाङ्गलौ ॥ १६७ | 


SIANASINAS PA | APART AAAS | 
SA GATGATAA | SAMAR ARG || 167 


127 


128 अमरकोषः | 


घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु | | 
फलमुद्देग मेते च हिन्तालसहितास्तथ:॥ ` 
खर्जरः केतको ताली GATT च ठणद्रमाः ॥ १६८ ॥ 


इति वनोषधिवगेः ॥ | 


TCS TG ततवता 
ANN TAS TARR] SHS AYA 
FE 1 Cd 
PESTS TPES A! इङः] 108 


SIN AR HAT RG | 


ay सिहादिवग: | 
सिंहो Bars: पञ्चास्यो eae: केसरो हरिः । 
शाईल दोपिनो व्याघ्रे ATA BATTAL ॥ १ ॥ 
NSAP APATN' AG TI 
SIAR BA SANTANS | वपख्गनङुँग के FFAG 
STARS 7 55८ | ३९५८९५५४३5 || 


वराहः Wat ute: कोलः पोतो किरिः किटिः । 
दंप्रो घोणो स्तम्भरोमा कोडे भूदार इत्यपि ॥ २॥ 
हके षव्मसग र| PRH TAAL | 
NANA YAS पख] शस | 


APSA SANNA MCE || 2 


कपि स्वङ्ग लवग शाखाम्टगवलोमुखाः | 
मर्कटो वानरः कौशो वनौका अथ भन्लुके॥ ३ ॥ 
बह ARS सेट छेद रुए | "रमत SAMS ATSS AAC 
pa ear | PREZ AINA | 
"कया 

17 


130 अमरकोषः | 

HATS भन्लभालुका WA खड्ग खड़गिनो | 
लुलापो महिषो वाहदिषत्‌ कासर सैरिभाः ॥ ४ ॥ 
2... . 


कुर कसर] अश १ से|] । 


स्त्रियां शिवा भूरिमाय गोमायु म्रगधूत्तकाः । 
AMAIA क्रोष्टु फेरु फेरव जम्बकाः ॥ ५ ॥ 


T FATA | हे इमम डस हडः | 
गरेन APRA SSS] CPAP SCRA T] 5 ` 
ओतुविड़ाला मार्जारो रषदंशक आखुभुक्‌ । 
चयो MAT गौधार गौधेया गोधिकात्मजे ॥ ई ॥ 
gra sargeargae | STAN SC 59839 
TASS ATS S| APE WAC STATS | 6 
श्वावित्त शल्यस्तल्लोम्नि शललो शललं शलम्‌ | 
बातप्रमोरवातम्दगः कोक ईहा म्टगो TH ॥ 9 ॥ 
TENT RNP OA | FY poral] 
तिहु ११] यु गे | 

a ee (टं 
ARR LATS TN ES SINAN | 7 


सिंहादिवग: | 


WM कुरङ्ग वातायु हरिणाऽजिन योनयः | 
शणोयमेण्या श्वर्माद्यमेणस्येणमुभे चिषु ॥ ८ ॥ 


SANNA AS TNA] RET HINT || 


कदलो कन्दलो चौनश्चमूरु प्रियकावपि । 
समूरुश्चेति इरिणा अमो अजिनयोनयः ॥ € ॥ 


vf] 9 


AMAL TR रङ्क शम्बर रोहिषाः । 
MAN परषतैणष्यरोदहिताश्वमरो BAT ॥ १० ॥ 


AGL STA VINA | SSAA 
aren क Sp: | २१८5३ केन 9२57 || 10 

(a (> “> (> 
गन्धवः शरभो रामः GAT गवयः शशः | 
इत्यादयो मगेन्द्राद्या गवाद्याः पशुजातयः ॥ ११॥ 
SANTANA AINE | 
Sar तदेन ACRE TNR गार PRN | 


ASAIN ATA ASN AS || 11 


181 


132 अमरकोषः | 


उन्दुर्मंषिकोःप्याखुर्गिरिका बालमूषिका । 
सरटः छकलासः स्यान्‌ मुसलो गहगोधिका ॥ १२॥ 
3 aA TRAIN 3० | विवि भुः | 
SST TANS | ३तक्षr्ष दुन BATSON || 12 

(> 


लता At तन्तुवायोणेनाभ मर्कटकाः समाः । 

नोलाङ्गस्तु क्रिमः कणेजलोकाः शतपद्युमे ॥ १३ ॥ 
इसने ATSC TARA SE | PATA CTSA PLATS | 
FOV SINAC ITA |] 18 

इश्चिकः शूककीटः स्थादलिद्रणो तु रश्चिके 

पारावतः कलरवः कपोतोऽथ शशादनः ॥ १४ ॥ 


वच. TIT 
यि य्या 


पचौ श्येन उलूके तु वायसाराति पेचको । 
ATMS: स्याहृरदाजः SATE GAA: ॥ १४ ॥ 
FRESSTSTSES I! गए TSE 
उशतः | Pant Ay || 15 


तव ae 


pe 


क For ठैख 2 + For S34 | 


ee 


सिहादिवगे: | 188 


लो हपृष्ठर्तु कङ्कः स्यादथ चाषः किकोदिविः | 
RAF BT धम्याटा अथ स्याच्छतपचकः ॥ १६ ॥ 
१1 गणा रोल? णेत 

ग ण x) ० "म XE 

sl sac) ११5५5३ AST 16 


दार्वाघाटोऽथ शारङ्ग स्तोवाकश्चातकः समाः | 
छकवाकुस्तास्रचूड़ः कुक्कटञ्चरणायुधः ॥ १७ | 
SATE] LAVISH IOC | 
SHMSCHSCANA | एव ACA SSS | 

गण त ay MINA AR AR AG Ag || 17 


चटकः कलविङ्कः स्यात्तस्य स्त्रो चटका तयोः | 
पुमपत्ये चाटकैरः ख्यपत्ये चटकैव fe ॥ १८॥ 
मसात पा ३ भकु SAM 
कमइ तीर] WQUAVAS ACTA 

(> 
ASE TANS |] 18 


कर्करेटुः करेटुः स्यात्‌ छकणक्रकरो समौ । 
वनप्रियः परम्टृतः कोकिलः पिक इत्यपि ॥ १८ | 
ग्रेड IA) VEYA STSISCA | 


ao 


PIAS STE | MTC ATC | 19 


134, अमरकोषः | 


काके तु करटाइरिष्ट बलिपुष्ट सङतप्रजाः | 
ध्वाङ्कात्मघोष WIS बलिभुग्‌ वायसा अपि ॥ २० ॥ 
TTA FASTA | पेरत मरे कमम STS | 
ङ्ग शदे २१ ग्‌ 9१२] 5१5 ण= || २0 
द्रोण काकस्तु काकोलो दात्यूहः कालकण्उकः | 
आतायि चिल्लो दाक्षाय्य BHT कोरशको समो ॥ २१ ॥ 
Faye TT गण 
वुतयपस्वेवडेचा GaN TEA 

FE MAARASSSAA |] श 

ARIST वकः कह्चः पुष्कराददस्तु सारसः । 
कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्यनामकः ॥ २२॥ 

BR BRAT | १३895१९” | 

पधा[ाऋव्ऋथ र| ५६८०२१०२०६ उगा] 

व१8'2 १८55८७१ |] 22 

कादम्बः कलहंसः स्याद्‌ उत्कोशकुररो समो | 
SA श्वेतगरुतञ्चक्राङ्गा मानसौकसः ॥ २३ ॥ 
ह| ४ : १३ ASEA | 


CCB STS SE | ARRAN || 23 


सिहादिवगः । 185 


राजहंसास्तु ते चञ्चुचरगैर्लोहितैः सिताः । 
मलिनैमल्लिकाख्यस्ते धात्तराष्राः सितेतरोः ॥ २४ ॥ 


BREA AAV ATRACN | 


२८२९९१३८२7१5१ GS] २5-3 || 24 
शरारिराटिराड्श्च वलाका विसकण्ठिका | 

हंसस्य योषिद्दरटा सारसस्य तु AAT ॥ २५ ॥ 

4 0 A | Aral ग aC zs aT aS | 

CTIA] स BAA |] 25 


जतुका जिनघचा स्यात्‌ परोष्णी तैलपायिका | 
वव्वणा मझिका नौला सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 
OURS पास] 3 6-३८552 क | 

= El 
दिअ अस्यता || 26 


पतङ्गिका पुत्तिका स्यादंशस्तु वनमक्चिका । 

दंशे तञ्ञातिरल्पा स्याद्‌ गन्धोली वरटा इयोः ॥ २७ ॥ 
किक 
७-0 | 3333 देवाः | 
sieeve sa | 27 


136 अमरकोषः | 


Beit झोरुका चौरो झिलिका च समा इमाः | 
समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः ॥ २८ ॥ 
६०5 हिन | ह TIPE | 
२56 २३९९" | SINR 
YOR YO छेद की हमे || 28 


मधुत्रतो मधुकरो मधुलिण्‌ मधृपाऽलिनः । 

द्विरेफ पुष्पलिड्‌ सङ्ग षट्पद समराऽलयः ॥ २९ ॥ 
अहे हार मृश | SCE | 
ACUSTS AS] STRATA ARRAN RAE | १ 


मयूरो वहिणी वहों नौलकण्ठो भुजङ्गभुक्‌ | 
शिखावलः शिखो केकी मेघनादानुलास्यपि॥ ३० ॥ 
AFSC ATA S| ASAT इऽ SACS AGI 
MASE RAgT 0७ | TTC गव रिक्षिङ | 30 


केका वाणों मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचको | 

शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छवह नपुंसके ॥ ३१ ॥ 
AGN FATA IVSSEN | STAYS TARAS | 
सहुग्नि AACA AC || 31 


* For मीम हम्‌ १ 


सिंहादिवग: | 


खगे विहङ्ग विहग विहङ्गम विहायसः | 
शकुन्ति पश्चि शर्कान शकुन्त शकुन fast: ॥ ३२ ॥ 


QV 


APA ARTES SSSR] SRA HST HCAS CS 
35९7१5} ३म ग8"३३ ९ | 
1100० ATT RTH वगः |] 82 


पतचि पचि पतग पतत्‌पच्रथाण्डजाः | 
नगोको वाजि विकिर वि विष्किर पतचयः ॥ ३३ ॥ 


धष्मुएथ55 ARVANA ARSE SAI 
Aaa Aas Ta] TPA ३८ अवाक 88 


नोडोड़वा गरुत्मन्तः पितसन्तो नभसङ्गमाः | 
तेषां विशेषा हारोतो महुः कारएडवः TA ॥ ३४ ॥ 
काना 
RRS TEESE] अनुगे १ 
तित्तिरिः कुक्कुभो लावो जोवच्जोवश्वको रकः । 
कोयष्टिकष्टिद्विभको वर्त्तको वत्तिकाद्यः ॥ sy ॥ 
४७४०५ ७०००३ 


TAP लिव ल्ह्या] PSH TASTE | 35 
18 °^ 


181 


138 असरका षः 


गरुत्‌पक्षच्छदाः पर्च पतचञ्च तन्‌रुहम्‌ । 

स्त्रौ पक्षतिः पश्चमूलं चच्चुखोटिरुमे स्त्रियों ॥ ३६ ॥ 
जुणवेगबप्ले दे । qatar 35 ATarar Gere 

TFA Gay RA | NS ACAAC SSA दे || 36 


प्रडोनोड्डीन संडौनान्यताः खगगतिक्रियाः | 

पेशी कोषो दिहोनेऽण्डं कलायो नौड़मस्त्रियाम्‌॥ ९७ ॥ 
38 ३९5१६२] श८१३२ अममे | 
ऊर 

No RX 


पोतः पाकोऽभको डिम्भः एथुकः शावकः शिशुः | 
स्तौपुंसो मिथुनं इन्दं युग्मन्तु युगलं युगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पक GNA वेधक से हमर | 
याप 


समूह निवह व्यइ सन्दोह विसर व्रजाः | 

स्तोमौधनिकरव्रात वारसङ्घातसञ्चयाः ॥ ३८ ॥ 

2010101000100 AAR’ | NA FACTS | 

ABST AREAS TASS A TRAC AGS S] NASA] 
39 


के For Aq ? 
Y 


सिंहा दिवर्गः । 139 


समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः । 

स्त्रियान्तु संहतिइन्दं निकुरम्बं कद्म्वकम्‌ ॥ ४० ॥ 

ASTANA YS AA | SALAS | 

SSSR SPA) HHSC RSACT) गगुडुमवैगद्ी॥ 

इन्द्मेदाः समैवंगेः सङघसाथौ तु जन्तुभिः । र 

सजातोयेः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

FERN IANS काला GAT मर | 

SNA STS ATS | FTAA RTH ATA SA 

ANAM ALHECN AAR | SV QAT BAC SAT | ‘ 

बसवुन वेमे 4 = 

पश्मनां समजोऽन्येषां सम7जोऽथ सधमिणाम्‌ । 

स्यान्रिकायः पुञ्ज्ञराशो तूत्‌करः कूटमस्त्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

55१5 SAI AGNES | RAT AANNY श्रई | 

5७७७४ ७७७५७ । झुर SERRE 

वडेक्षे मे|| 42 

कापोतशेकमायूर तैत्तिरादोनि तढ्गणे 

गहासक्ताः पशिम्टगाम्छकास्ते रह्यकाश्च ते ॥ ४३ ॥ 

akg BASS SAB | दा पसल कना | 

पिळ नगम] उणा | 43 
सेनेव इम्‌ इक्क | 


मनष्यवर्गः । 


2 ofe eo 


मनुष्या मानुषा AW मनुजा मानवा नराः | 
स्यः पुमांसः पच्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः ॥ १ ॥ 


alas As || 
केक 2 
Sugg gress | SELECT 
स्तौ योषिदबला योषा नारौ सीमन्तिनी बधूः | 
प्रतोपद्शिनो वामा वनिता महिला तथा ॥ २ ॥ 
पुने aA VAN ASC | Se वेद निम | 
पकर ईन ANAT SAC] TT IASTAIA बिरे ॥2 


विश्रेषास्वङ्गना भीरुः कामिनो वामलेचना | 
प्रमदा भाविनो कान्ता ललना च नितम्बिनो॥ ३ ॥ 


SRT NG ATS नृ] QTE AAS STAG ATS 
RAAT AR REA) OFFS SL ATA AAC I] 3 
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सुन्दरो रमणो रामा कोपना सैव भामिनो । 
वरारोहा मत्तकाशन्धत्तमा वरवणिनी ॥ ४ ॥ 

. 7500: ११११५१ 
प्याला प्राए केव नती | NARRATE RAIA | 4 


कृताभिषेका महिषो भोगिन्यो न्या न्टपस्तियः | 
पल्लो पाणिग््होतो च दितौया सहघम्मिणौ ॥ ५ ॥ 
SAS SAN SNCS | Any aq gas देवन्‌] 
AAPAINA ATA क्क या 
भार्य्या जाया$थ पुं भूमि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनौ । 
पुरन्धी सुचरिचा तु सतो साध्यो पतिव्रता ॥ ई ॥ 
जरुरत] SITES | 
वन्वे रु: | ain SF bia पस्त | 
व SATA A TEAL QT |] 6 
छतसापल्निकाऽव्यूढ़ाऽधिविन्नाऽथ स्वयंवरा । 

पतिम्बरा च वर्य्याऽथ कुलस्त्रो कुलपालिका ॥ 9॥ 


ग्रस मर शमम AS | AAR AACA TAC 7 
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कन्था कुमारो We तु न्षिकाऽनागतात्तेवा | 
स्यान्मध्यमा हष्टरजा स्तरुणो युर्वातः समे ॥ ८ ॥ ` 


AAALAC] हुः मो हेन डैसपयुरव। 

व< म'ह्ने सुतः च्या 
समाः खुषा जनो बध्वश्चिरण्टो तु सुवासिनो | 
इच्छावतो कामुका स्याद्‌ एषस्यन्ती तु कामुको ॥ ८ ॥ 
०१-1३ 100. 

कान्तार्थिनो तु या याति सङ्केतं साऽभिसारिका | 


पुंश्चलो धषिणो बन्धक्यसती कुलटेत्वरौ ॥ १० ॥ 


QUAKE TNATATAS | SSH AAAS ु्षः१5 ङ्गी 


Amara AMASVAa Sy] माक्ष उमम || 10 


स्वेरिणो पांशुला च स्थादशिश्रौ शिशुना विना । 
अवौरा निष्पतिसुता विश्वस्ता विधवे समे ॥ ११ ॥ 


किक आता 


TIN TIIST HN] 5०१3१ अ५८ SIF AEC] 1 
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आलिः सखो वयस्या च पतिवत्नी सभत्तका । 
टड्डा पलिक्को प्राज्ञो तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धोमतो ॥ १२॥ 


हवना सकम | शमग[उवा हिअ | 
वव YACHTS | थश [= | 
तमह AS || 12 


शूद्रौ शरद्रस्य भाय्यौ स्याच्छूट्रा तज्ञातिरज्ञना । 
आभोरो तु महाश्रद्री जातिपुंयोगयोः समा ॥ १३ ॥ 


~ NN 


BRISA ASAI AMA SCANS | ३८३ वाक] 
नमर AAA NTR) देवा SR AEC || 13 
AA a 


अर्य्याणी warn स्थात्‌ क्षत्रिया झचियाण्यपि | 
उपाध्यायाप्यपध्यायौ स्यादाचार्य्याऽपि च स्वतः ॥ १४॥ 
व्धाह्मगरिहुप आह डिपाशलुए | aera grates gy देवार 
ARF दहु ९८ अहम] SUR Era Sys I] 14 


आचार्य्याणो तु पुंयोगे areal क्षत्रियो तथा । 
उपाध्यायान्यपाध्यायौ पोटा स्त्रौपुंसलश्षणा ॥ १५ ॥ 


ECE EES | QUASARS मैवम रिवा प] 


ABFA दुपार | PHA A NFHS 15 


144 अमरकोषः | 


वोरपलो वोरभार्य्या वौरमाता च ANTE: । 
जातापत्या प्रजाता च प्ररूता च प्ररूतिका ॥ १६ ॥ 


ALIVE तुपावर SOS] SCA’ AST HQ AAS | 
THNTACSTYNAS | ATPASN SCAT ABCA] 16 
स्तौ नभिका कोटवो स्यादूतो सञ्चारिके समे । 
ATM AVSSST या काषायवसनाधवा ॥ १७ ॥ 
TARA TAN SAG | थेन भुर 
TEARS] NSTC RRS 17 

CA | 
सैरिन्थौ परवेश्सस्था स्ववशा शिल्पकारिका | 
असिक्नो स्यादरद्वा या प्रेष्यान्तःपुरचारिणों ॥ १८ ॥ 
प्ष्माण रेत येवर | २९53८२३१७5 | 


0001000100... 


वारस्त्रो गणिका वेश्या रूपाजोवाऽथ सा जनै: | 


सत्‌शता वारसुख्या स्यात्‌ कुट्टनो सम्भलो समे ॥ १८ ॥ 


RA SHAAN A | शेर SSC MSAISASO S| 


३ नने र्हमेवे। RAGGA SAA] 
EV SFACHAASLA || 19 


CS” Me गी क 
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विप्रश्निका त्वौक्षणिका दैवज्ञाऽथ रजस्वला | 
स्त्रोधम्मिण्यविरात्रेयो मलिनो पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ 


TSAI AIS BT GANA | VSN RAYA LAS 21 AC | 
FAS SN RIAL SA | [रतेन || 20 


ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमात्तवम्‌ । 
श्रद्दालदोहद्वतो निष्कला विगतात्तवा ॥ २१ ॥ 


ATR म~ मकन 35 | ७००७०॥/- ०० द 
QSINSLAT AAS] FASFACANSCAVAG A || 2 


आपन्मसत्वा स्याद गव्दिण्यन्तवनी च गभिणी | 
गणिकादेस्तु गाणिकां गाभिण्यं यौवतं गणे ॥ २२ ॥ 


ALN ASAIN कवाय] डक २ | 

ANN SHANNA N SAN AS | SA STSGY FV ASSN SSI | 
22 

पुनभूदिधिपरूढ़ा दिस्तस्था दिधिषुः पतिः | 

स तु दिजोऽग्रेदिधिषुः सैव यस्य कुटुम्बिनौ ॥ २३ | 


aR GR Sapa] नेशन] 
BSR मिस ANSE BP | TAGS TEASE | > 


19 
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कानोनः कन्यकाजातः सुतो ऽथ सुभगासुतः | 
सौभागिनेयः स्यात्‌ पारस्त्रेणेयस्तु परस्त्रियाः ॥ २४ ॥ 
गर्वे वसमत] THAT AAA | 
पतर कष AT HN FT QA || 24 


पैतृष्ठसेयः स्यात्‌ पेठृष्ठ खौयश्च पितृष्रसुः | 

सुतो मातृषसुथेवं वैमाचेयो विमातृजः ॥ २५ ॥ 

EV EAN ANETTA | वाणाला | 
माड्या GAA) AAA ACA AEN |] 25 

अथ बान्धकिनेयः स्याइन्धुलश्चाऽसतो सुतः । 

कौलटेरः कौलटेयो भिश्की तु सतो यदि ॥ २६ ॥ 
क सका कु मा 
RARVASAISC STAG] | कसल रज्ञे] 26 


तदा कोलटिनेयो5स्थाः कोल टेयोऽपि चात्मजः | 
आत्मजस्तनयः खुनुः सुतः पुचः स्त्रियान्त्वमौ ॥ २७ ॥ 


A SN 


वेरिति | Rasragesc FSSA 
ARR GNTARTTSES | HARTA CAAA HT 
AS sas) हे || 27 
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Mes feat सव्वें ऽपत्यं तोकं तयोः समे । 
SAA त्वोरसोरस्यो तातस्तु जनकः पिता ॥ २८ ॥ 
JAA IVIANT SLA] TTT SASL A | 
परक्रम ५२5८१3१3१4 ॥ २४ 


जनयितो प्ररर्माता जननो भगिनो स्वसा । 
ननन्दा तु स्वसा पत्युनघौ पोचो सुतात्मजा ॥ २९ ॥ 


STAR RSA ASE | TENS TS WATT ARAN | २ 


भार्य्या्तु साठवगेस्य यातरः स्युः परस्परम्‌ | 
प्रजावतो AAA मातुलानो तु मातुलौ ॥ ३० ॥ 
GRANYSAL ASAD] १=बे यभ SAS | 


ON 


प्न AER] GEN Qrarary Aly] ३0 


पतिपत्न्योः प्रसदः श्रश्रूः श्वशुरस्तु पिता तयोः । 
पितुर्माता पितृव्यः स्यान्मातुर्खाता तु मातुलः ॥ ३१ ॥ 


निग क्ष | वु बेहद थे *ै दे | 
"२०-१० FAA 5५] 8 


* i or य छु A 2 
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श्यालाःस्यर्खातरः पत्न्याः स्वामिनो देरदेवरो । 
wala भागिनेयः स्याञ्ञामाता दुहितुः पतिः ॥ ३२ ॥ ` 
दुः वात अम्‌ SA | दहशद A= | 
(त Hm > ~ 
मयपरवेशेपनत या STATA द 

| A 
पितामहः fauafoat ततपिता प्रपितामहः | 
मातुर्मातामहाद्येवं सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३३ ॥ 
२000000000... २.१ 
शुने] अरु AA || 38 


समानोद्य्थे सोदय्ये सगभ्य सहजाः समाः। . 

सगोच बान्धव ज्ञाति बन्धु स्व स्वजनाः समाः ॥ 8४ ॥ 
SAAANNSCAACAL OAR | SOBA SAT AS ह| 
Ray दिवाने | य | 
नामन INN | ASO AN | ही 


ज्ञातेयं बन्धुता तेषां कमाड्रावसमूहयोः । 

धवः प्रियः पतिभर्ता जारस्तूपपतिः समो ॥ ३५ ॥ 
TTBS STAIN] VENTA RAST गक्ष | 
ANTS 355१35 १८। रण गा SSS गण 35 | 
छै SSH पुरवा || 85 
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Ada जारजः कुण्डो Za भत्तरि गोलकः | 
साचौयो स्राइजो भ्रातभगिन्यो ख्रातरावुभो॥ ३६ ॥ 


rnd 


5 00 sory] ग 00७७ 


न 


शेरे डमे अवज्ञ गैर मे: FAB | हर 
मातापितरो पितरो मातरपितरो च तो । 

ry ry 
ATAU ATT पुचो पुचञ्च feat च ॥ ३७ ॥ 


सह सगुब 25% | रि 

आग TARR] ३5 द| ॐ 

दम्पतो जम्पतो जायापतो भार्य्यापतो च तो | 
गर्भाएयो जरायुः MITA कललेा$स्त्रियाम्‌ ॥ ३८॥ 
यवर मवि EASE | कुरनफिवकऱ्साश| 
शर्माते] YVAN A 38 
रूतिमासो वैजननी गर्भो चूण इमौ समो । 

तृतीया प्रकतिः शण्टः क्वौवं पण्डो नपुंसकम्‌ ॥ ३6 ॥ 


ANAS TANS | AIRS AR SCAN अमुक | 
AISNE AAC AGRI AAS | मेरेन |] 39 
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शिशुत्वं शैशवं बाल्यं तारुण्यं योवनं समे । 
स्यात्‌ स्थाविरन्तु इत्वं इडसङ्घेऽपि वाइकम्‌ ॥ ४० ॥ 


~~ 


SNA TS LNA] १९-११2३ | 
MANTA AEA कचर मथ केश AFANS | 40 


पलितं जरसा शोक्ष केशादो विखसा जरा | 
स्यादुत्तानशया डिम्भा स्तनपा च स्तनन्धयौ ॥ ४१ ॥ 
इमम WATE ik SORTA र्त दे! 
न्हवते | 1. | Al 


बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा | 
प्रवयाः स्थविरो ear जोनो जीर्णो जरन्नपि ॥ ४२ | 


Fagrscs उम पर । 
MAA FTES NSE |e 1.0. 
SON ACACAT AR AAA || 42 


वर्षोयान्‌ दशमौ ज्यायान्‌ पूव्वजर्वग्रियोःग्रजः | 
जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवौयो$वरजा$नु जाः ॥ ४३ ॥ ` 


PAFASATAFANA | अङ्गे 


ह a) 


२२ | 
विक आ 


_ 
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SAA दुबलस्कातो बलवान्मांसलेा$'सलः । 
तुन्दिलस्तुन्दिकस्तुन्दो टहत्कुक्षिः पिचिण्डिलः ॥ ४४ ॥ 
FAS GANQEACATSS | SANSA RAAT RAAF AT HS 


NOES Cs | PSV AORN A VANE ८ उठ || 44 


अवटीटोऽवनाटश्चापवसटो नतनासिके | 
केशवः केशकः केशो वलिनो वलिभः समो ॥ ४५ ॥ 


गदर ैज्ञकेगरुए। SERRE ALAR) 
PARTY SHYT] नेर गारः मेः ACSA | + 


विकलाङ्गस्तु पोगण्डः खर्वो FAA वामनः | 
खरणाः स्यात्‌ खरणसो विग्रस्तु गतनासिकः॥ ४६ ॥ 
NFAT SONA ATTA] मेरुः तेपुः सि्‌ तन 
ieee | SAS यर SSN || 46 
खुरणाः स्थात्‌ खुग्णसः प्रज्ञः प्रगतजानुकः | 
ऊडज्ञरूड्धेजानुः स्यात्‌ GH: संहतजानुकः ॥ ४७ ॥ 
AAA SACS ज्ञाख। WAIN SARC AT AAS 


SA ARN ARS JAI | ७ TAFT IA || 47 
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स्यारेडे वधिरः कुल गडलः कुकरे काणः | 

प्रश्नि रल्पतनौ श्रोणः पङ्गो मुण्डस्तु सुण्डिते ॥ ४८ ॥ 
FVAGSCSA ING | ज्ञुः 5८ कुशङ्ु% | 
AAPL LAT ASC | ATARI AR AAL | 
वअ वु्षवेऽः | YAVSCA RAY यः || 48 
वलिरः केकरे खोडे Bahay जराऽवराः | 
जटुलः कालकः पिसुस्तिलकस्तिलकालकः ॥ ४८ ॥ 
केवब | धेये मिदि | 

RATATAT SS मशु NG | PASAY E ST RBG SS | 

ile ती ना । : 

अनामयं स्यादारोग्यं चिकित्सा रुकृप्रतिक्रिया । . 
भेषजो पधभैषञ्चान्यगदो जायुरित्यपि ॥ ५० ॥ 
NRCC NE aE EEE 
SAERFACS PE] FNS HASTE || ३0 


स्त्रो रुग्रजा चोपताप रोग व्याधि गदामयाः । 

पुमान्‌ यशसा aa: शोषः प्रतिश्यायस्तु पौनसः ॥ ५१ ॥ 
वळवुन | Peay garage खनी 
ALAS SAP | 51 


मनुय्यवर्गं: | 188 
स्त्री aq ad aa पुंसि कासस्तु AIT पुमान्‌ । 
WH श्रयथः शोथः पादस्फोटो विपादिका ॥ ४२ ॥ 
८४७ क 
STAIR ATAGN ENA | नर १३8१८१ यषा I] 52 


किलासं सिधा कच्छान्त पाम पामा विचचिका । 
कण्डुः खञ्जश्च कण्ड्या विस्फोटः पिटकस्त्रिषु ॥ ५३ ॥ 
TFSI! १७७७५ | 
घर आया 


ब्रणो;स्त्रियामोग्मेमरु क्लीवे ASAT: पुमान्‌ । 
कोठो मण्डलकं कुष्ठं खिचे दुर्नामकाऽशसौ ॥ ५४ ॥ 


42९35575१33७३ | बहरतात 
ARTS "से || 54 
> A AbD 


आनाइस्तु विबन्धः स्याद्गहणोरुक्‌ प्रवाहिका | 
प्रच्छहद्दिका वमिश्च स्तो पुमांस्तु वमथुः समाः ॥ ५५ ॥ 


SAINTS AV पर| ASAT SCANS ACA | 


STATA दवा ETAL | BST SATA ASCAT AG || 55 
20 fr 


154 अमरकोषः । 


व्याधिभेदा विद्रधिः wat ज्वरमेहभगन्दराः । 

AMT मूचछच्छं स्यात्‌ Ga शुक्रावधे स्त्रिषु ॥ ५६ ॥ 
३१7) 5328२551 TRASH हसेन कायरत] 
जाणा 0... 
रोगहाय्यैगदक्का रो भिषग वैद्यो चिकित्सके | 

वात्तों निरामयः कल्य Sarat निगेतो गदात्‌ ॥ ४७ ॥ 
गरेसवर'केपाझकय | ९355८ वे TASS आए | 


हे पर ALLA ने | पहुशेमाशथरुएब8९ शमा || 57 


ग्लानग्लाखू आमयावौ विकृतो व्याधितो ऽपटुः । 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः समौ पामन कच्छुरौ ॥ ५८॥ 
वषयावर उम गतर शशिः | EE | 
ANA TRC NASA SS | तॐ बरा मबाट || 58 


azul दट्ररोगो स्यादर्शोरो गयुतोऽशसः । 

वातकी .वातरोगो स्यात्‌ सातिसारोऽतिसारकी ॥ १८ ॥ 
0 शा य ह| 
AQHA YTS अ~] हुए5प्हुएगैक जो 
हु जनु वे 


* For छु सेः ? 


मनुय्यवर्ग: । 155 
स्यः faare ya fae पिल्लाः क्षित्नेश्णि चाप्यमी | 
उन्मत्त उन्मादवति AUT BUM: कफी ॥ ६० ॥ 

AAT SAY SAAT AS SS | वेन लेग | 
FATE F SATIN] SERIA AS | ७० 

Vet BA रुजा gaan तुण्डिल तुण्डिभो | 
किलासो सिधालोऽन्थोऽहक्‌ मूर्च्छाले मूत्त मूच्छितो ॥ ६१ ॥ 
| करि 

ARTEL ARNEL | शतु यक्क्ष || 61 
शुक्र तेजोरेतसो च बोजवोय्येन्द्रियाणि च । 

मायुः पित्तं कफः श्लेष्मा खियान्तु त्वगस्टग्धरा ॥ ६२ ॥ 
कुरति] गदया] 

क| काक्षरे TARAS | ७२ 

पिशितं तरसं मांसं पललं कव्यमामिषम्‌ । 

उत्तप्तं शुष्कमांसं स्याद्र तत्‌ चिलिङ्गकम्‌ ॥ ६ ॥ 
क. १ सैशे | THN RCTS SAP | 
PANGAN तः | ATS AIGA T HN | ७३ 


156 अमरकोषः | 


रुधिरेऽस्टग्‌ लोाहिताऽख रक्त झतज शोणितम्‌ | 
वक्काःग्रमांसं हृदयं हन्मेदस्तु वपा वसा ॥ ६४ ॥ - 


J ४0:00 जे] | MEN | 
SOAS ATT SS WAC SANS | ठन कम रुप SANITY | 64 


पश्चाट्ग्रोवा शिरा मन्या नाड़ो तु धमनिः सिरा । 
तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोद fag मस्ताऽस्त्रियाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


HAFIVT SAT SA) FA SAQA | 


TFTA | RASS a SN S| SNS ES कना 


अन्त्रं घुरोतद्गुल्मस्तु लोहा पुंस्यथ वखसा । 
arg: स्त्रियां कालखण्ड यतो तु समे इमे ॥ ६६ ॥ 


७9! 7 


रूणिका स्यन्दिनो लाला दूषिका नेचयोमलम्‌ । 
मूतं प्रलाव उचारावस्करो LAT TAT ॥ ६७ ॥ 
crgaarsrararsc:| Sayas Saya | 

Ae 
EEC | ANA aS वसव दवार | 67 


मनुय्यवग: | | | 157 
पुरौषं गूथवर्च॑स्कमस्त्रो विष्ठाविषो स्त्रिया | 
स्यात्‌ कपरः कपालोऽस्त्री कोकसं कुल्यमस्थि च ॥ ६८ ॥ . 
SRST E STATS =a कठः ३ मवे" 
३३2५१ ग्‌ | FHS) इमा SEPA |] 68 


स्याच्छरी रास्थि कङ्कालः एष्ठास्थि तु कशेरुका | 
शिरोस्थि करोटिः खौ पार्श्वास्थिनि तु पशुका ॥ ६८ ॥ 
arma क्षाणं | stor R AIT G'S TA | 

~ ee (> 
FAQ दुकायणा ह| RAN MAN डेव ममे || ७9 


अङ्गं प्रतोकोऽवथवो ऽपघनोऽथ कलेवरम्‌ | 

गाचं वपुः संहननं शरोर वष्म विग्रहः ॥ ७० ॥ 
लप्मारएब वी] BGNACS SANT AS | 

FAN SIN TATSLASN | झुरे शसि वेऽ मागष वें 5८ 70 


कायो देहः क्वोवपुंसोः स्त्रियां मूत्तिस्तनुस्तनः | 
पादाग्रं प्रपदं पादः पदष्टञ्चर णोऽस्तियाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मेख बुमाइग्ष। Mustela syne aeai aise 
तक समेत? | AYANGHETAAGS I 71 


158 अमरकोषः | 


तद्यन्धौ घुटिके गुल्फौ पुमान्‌ पाष्णिरधस्तयोः । 
जङ्घातु प्रस्ता जानूरुपव्वौष्ठीवद्स्त्रियाम्‌ ॥ 9२ ॥ 
तअ सा | = PRADA CR TAR AL | 
पुः विस किंगाधरु८ | SH GN बन 72 


सक्थि क्वोवे पुमानूरुस्तत्सन्धिः पुंसि वंश्षणः | 
गृदन्त्वपानं पायर्ना वस्तिर्नाभेरधो दयोः ॥ 9३ ॥ 


NN Gy 


गअ न| १3 | 

SIR ABNATAC HATH द| मदेम SATS STATA 78 
कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककुझतो | 

पश्चान्नितम्बः स्वोकव्धाः क्लोवे तु जघनं पुरः ॥ 9४ ॥ 

555१२5] QMS TE TTING| 


३९११३59 | बका 
NILE D SHAS || 74 


कूपको तु नितम्बस्थो दयहीने कुकुन्दरे । 

स्त्रियां स्फिचौ कटि प्रोथावृपस्थौ वश्यमाणयोः । 

भगं योनिद्दयोः शिक्षो AST मेहनशेफसो ॥ ७५ ॥ 

TA i 35 | गया | NTR ACS | 
गह TN ASFASCAS ANAS | SSAA ASSN AAA [75 


मनुय्यवर्ग: । 159 


ARUSHA टषणः एष्ठवंशाधरे चिकम्‌ | 
पिचिण्डकुझो जठरोदर तुन्दं स्तनो कुचो ॥ ७६ ॥ 


६5.1 16 
चूचुकन्तु कुचाग्र स्यान्न ना ATS भुजान्तरम्‌। 
उरो वत्सञ्च AAA FU चरमं तनोः ॥ 99 ॥ 
बमको SATAY CATA TA | ररक SRA शुर aya | 
SAPATSR A ET AATSS || 7 
स्कन्धो भुजशिरोऽ सो स्त्रो सन्धो तस्यैव जचुणो । 
बाइमूले उभौ Fall TAA तयोरधः ॥ ७८ ॥ 
९ तइन | SAAS E54 
AANA AST ACE | FaAlyaraRaS रण रण] 78 
मध्यमच्चावलगम्नच्च मध्योऽस्तो दो परो इयोः | 
सुजबाहू प्रवेष्टो दोः स्यात्‌ कफोणिस्तु FIT: ॥ ५९ ॥ 


पुुशपएजीर पु गे] मेटबमक्रिशायतिेंशिपारिश | 
HASAN SF AST SS ATS SSC बी गु के || 79 


160 अमरकोषः | 


तस्योपरि प्रगण्डः स्यात्‌ प्रकोष्ठस्तस्य चाष्यधः | 
मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहिः ॥ ८० ॥ 


१२८5 ALANS] म=न | 
ARTA AAA AY SOAS] TST PTA || 80 


पञ्चशाखः शयः पाणि स्तजनौ स्यात्‌ प्रदेशिनो । 
ATA: करशाखाः स्यः पुस्यङ्गषठः प्रदेशिनो ॥ ८१ ॥ 


ss) ayer aay व'@ | शेष RETATS बनेन | 
सेसन AIA WANA | SATS APSO'MA SSAC] 81 


मध्यमानामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः कमात्‌ । 
पुनभवः कररुहो AGIA नखरोऽस्त्रियाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
AIDA केशे GLAS | ७८९5०५5८3] = | 


Me QS 


ASS SANG ST ANG || 82 
प्रादेश ताल गोकर्णा स्तजन्यादि युते तते । 
agg सकनिष्ठे स्यादितस्ति दादशाङ्गलः ॥ ८३ ॥ 


रनम नवमः] NEVA ONSEN ANG | 
ATA AT SCAT ANG | NATASHA SGA || 83 


मनुय्यवग: | 


पाणौ चपेट-प्रतल-प्रहस्ता विस्तृताङ्गलौ । 
दो संहती संहतलः प्रतला वामदक्षिणो ॥ ८४ ॥ 


कामाक 
इेमगिलकेंधाहा शा णसापाणा दाम बम शध्यक्ष || 84 


पाणि faqs: प्रस्त स्तो युतावञ्जलिः पुमान्‌ । 
प्रकोष्ठो विस्तृतकरो हस्तो मुध्या तु बड्या ॥ ८५ | 


= 


गण रुपया शेर पढे | मा डर शहीद या मेड | 
पार वगामतीर BAT] PSSASCAT SST EA || 85 


सरल्लिः स्यादरल्लिस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना । 

व्यामो War सकरयो स्ततयो स्तिब्येगन्तरम्‌ ॥ ce ॥ 
WAR ने नेमे कुः सतु | Forge [य SEA] 
SARIS TORN ASS] ३९१३२] || 86 
ऊड्डविस्ततदोःपाणिन्टमाने पौरुषं fay । 

कण्ठो गलो$थ Marat शिरोधिः कन्धरेत्याप ॥ co ॥ 


श्र mara ay) aA eat: टे | x AIC AYA ox "SN 3 IAS | 


161 


प्व ACSI TAC | रावन गक्ष [हब S || 87 


21 


162 अमरकोषः | 


कम्बुग्रोवा चिरेखा सा saz घाटा छकाटिका । | 
वक्कास्थ वदन तुण्ड मानन लपन FEA || ट्ट॥ 

ara ART माहुण। ढुमायडवा[ह८'इव रूप 

Enka cabs cane | सप्त बपसञ्चवते्ि | 83 


क्तोवे ATW गन्धवदा घोणा नासा च नासिका | 
ओष्ठाधरो तु रदनच्छदै। दशनवाससो ॥ ८८ | 
SACRO EA AC | BTS GEATSC TAT | 

मकु वमह GAINS | SSS DAHA |] 80 


अधः स्याचिवुर्क गण्डौ कपोलौ तत्‌परा हनुः । 
TAT दशना दन्ता TST स्तालु तु काकुदम्‌ ॥ €० ॥ 


७१०७६ 
PACA ATA ASO ae 
वेषम्‌ | 90 


रसज्ञा रसना जिह्वा प्रान्तावोष्ठस्य सक्कणौ | 

ललाट मल्कं गोधि wy हग्भ्यां सुवा स्त्रिया ॥ ९१ ॥ 
SGN हुए दे णत दे। ASA A Ag 

पयन गमक ATAESAE | नैताः HA AISA] 91 


* For 14 १ | 


मनुय्यवग: | 168 


कूच मस्त्रो स्रुवोमंध्यं तारकाध्णः कनोनिका । 
Aaa नयनं नेच मोक्षणं चश्तरक्षिणो ॥ ८२ ॥ 


.. “अत 57१58४११85 %7| 
दे 8-3 3 ST HE | 92 


हरदृष्टौ चाश्रु नेचाम्बु रोदनञ्वाखमश्र च । 

अपाङ्गो नेचयोरन्तो कटाशोऽपाङ्गदशने ॥ €३ ॥ 
विना SY A Pre eV याट | ASA S SVAINAC | 
क्य शु रप FAS A | era RRTAA AT | 

aR ASOT NG ASS || 93 


कणेशष्द्य्रहा श्रोतं श्रतिः स्त्रो श्रवणं श्रवः । 
उत्तमाङ्गं शिरः शोष asl ना मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


क्य सुगः] TAINS SSA 95 

NF ATA ALAA TAS | 55९975२ AY | अजब || 94 
चिकुरः कुन्तले बालः कचः केशः शिरोरुइः । 

तहन्दे कैशिकं कैश्य मलका शूरणे कुन्तलाः ॥ ९५ ॥ 


हिम | SAUER RISE 
SINT ATTA FUSE HAABTAE || 95 


164 अमरकोष: | 


ते ललाटे म्रमरकाः काकपश्चः शिखण्डकः | 

कवरो केशवेशो$थ धम्मिल्लः संयताः कचाः ॥ 6६ ॥ 
00000)... | यस्य AC ASAT RA उठ | 
SASL YAS SNAG | FINRA ASANASE || 96 


शिखा चडा केशपाशो ब्रतिनस्तु जटा सटा | 

वेणिः प्रवेणिः शोषण्यशिरस्या विशदे कचे eo ॥ 
| ANS डग वहस] FASS शुरु ज्ञरुर:ओ | 
AEN EINAL ANCA] ATHY | 97 


पाशः पञ्चश्च CAA कलापार्थाः कचात्‌ परे | 
तनूरुहं रोम लाम तदुद्दो श्मश्रु पुंसुखे ॥ ९८ ॥ 


दुहतः वशद | Fah HA PA || 98 


आकल्पवेशो नेपथ्यं प्रतिकम्से प्रसाधनम्‌ । 

ana विष्टलङ्गत्ताऽलङ्करि ष्णश्च मण्डितः ॥ ee ॥ 
SEAN AAV २४८ GAY] कषी अह । 
रडतेस AG HAIFA | ENS ARYAN AAG 4 || ११ 


* For तेर कु? Tf ATTA omitted 


मन॒ख्यवगः | 165 


प्रसाधितोऽलङ्कतञ्च भूषितश्च परिष्कृतः | 
विस्ाड्‌ स्राजिष्णराचिष्ए भूषा तु स्यादलंक्रिया ॥ १००॥ 


AEN INITT INIA SOYA | गशण 5 SGOT $7 ३55 If 
बुर धुत म || 100 


अलक्कारस्वाभरणं परिष्कारे! विभ्वषणम्‌ | 
मण्डनञ्चाथ मुकुटं किरोटं पुंनपुसकम्‌ ॥ १०१ ॥ 


ल्या 
करतत ५० | ज्र ११ अ= || 101 


चूडामणि शिरेररल्नं तरला इारमध्यगः | 
बालपाश्या पारितथ्या पत्रपाश्या ललाटिका ॥ १०२॥ 


९2%. 


0 0101 


1 y 


७ iN लि aa 
र TAR) GSAS 4594219 कुन 102 


कणिका तालपचं स्यात्‌ कुण्डलं कणेवेष्टनम्‌ | 
ग्रेवेयक कण्ठभूषा लम्बनं स्याज्ललन्तिका ॥ १०३ ॥ 
FATA TAR) गुवति FAA gS 

तुश ACA AAA) १३८९य्‌१५८३ तमि [| 103 


16 6 अमरकोषः | 


स्वर्ण; प्रालम्बिकाथोरःरूचिका मोक्तिकैः छता | 
हारे मुक्तावली देवच्छन्दोऽसा शतयष्टिका ॥ १०४ ॥ 
तदेनिगमाशेऽ नेश] काग ने qararaysiay 
CREE | CER CELE | 

BN SVR रह || 104 

हाएमेढा यष्टिभेदा गुच्छगच्छाइंगोस्तनाः | 

ASI माणवक ण्कावल्येकयष्टिका ॥ १०५ ॥ 
5१459 5८हिसम्यक्ष। S18 SSID यर 

` StS SABNSS AAAS] दसक वतुगाडवबितर। 
कत] Resse दभि || 105 

सेव नक्षचमाला स्यात्‌ सप्तविंशतिमोक्तिकेः | 
आवापकः पारिहाय्यः कटको वलयोऽस्त्रियाम्‌ ॥ १०६॥ 
कवक ६... 


> NE RR OR ON 


A SATA ७ 


केयूर VFS तुल्ये अङ्गलौयकमूम्मिका । 
साश्षराङ्गालिमुट्रा सा कङ्कणं कर्षणम्‌ ॥ १०७ ॥ 


NAT ISTH AAG] ANATOLI NG || 107 


* Same as द्‌“ | 


मनुय्यवगेः: | 167 


स्त्रोकव्यां मेखला काञ्ची सप्तको रसना तथा | 
Mla सारसनञ्चाथ पुंस्कव्यां seat fay ॥ १०८ tt 
पुष्कर कुत से LA BWR YAGI ALAA | 
FAGAN मेः तेऽ TAN | FSS NIAAA || 108 


पादाङ्गद॑ तुलाकोटि AAT नपुरो$स्त्रियाम्‌ । 
हंसकः पादकटकः किङ्किणो घद्रघण्टिका ॥ १०८ | 


od 


4] 


AEA TATA) FAG aT 
APTA || 109 


ROSSA SCAR AA | मायर पर 
त्वकूफलछमिरामाणि वस्त्रयोनि देश fay | 

वालकं धोमादि फालन्तु कार्पासं वाद्रञ्च तत्‌ ॥ ११० ॥ 
ASS NAAN SARS Ce | CEC NCES | 
2872273 2९म[९८4 || 110 


कौषेयं छमिकोषोत्यं राङ्कवं म्टगरेोमजम्‌ । 
अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकऽ्च नवाम्बरे ॥ १११ ॥ 


ASSAF IASI UNE | BATRA TOAST 
NAAT A ASNT | AANA AAAS | 111 


168 अमरकोषः | 


तत्‌ स्याढुट्गमनीयं यद्धातयो व॑स्त्रयो यंगम्‌ । 
पच्चोणं धौतकोषेयं बहुमूल्यं महाधनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कक 

पर झुद ANAT Asha eS Garg | 112 


क्षौमं दुकूलं स्यात्‌ दे तु निवोतं प्रातं fay । 

स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशाः स्य॒ वस्वयो दयोः ॥ ११३ ॥ 
नुर TATA | SST ISAT RIT OS | 

STRAT AC ये AN AAAS! || 113 


दैव्यं मायाम आरोहः परिणाहो विशालता | 
¢ + © 

पटच्चरं जोणेवस्त्रं समा लक्तककपंटो॥ ११४ ॥ 

ALAN ONS S| ACS AT १5 


(> (> (> aan 
SESH GERTAIGEAN] ती) | 


वस्त्रमाच्छादनं वास BG वसन मंशुकम्‌ | 

सुचेलकः पटोऽस्त्रौ स्याद्दराशिः स्थूलशाटकः ॥ ११५ ॥ 
0060८60: | ASA TAS रण | 
RINARCATAC AIS AT AGS | AISI बुसान || 115 


yu bes 
* For N47 ? 


मन॒य्थवग: | 


निचोलः प्रच्छदपटः समी रक्षककम्बलेी | 

अन्तरोयोपसंव्यानपरिधानान्यधो;शुके॥ ११४६ ॥ 

देहिक दरवा | SSCS SAA | 

NSIT HYSTA S| १9२8/५८ भअ भि || 116 
ae 


दो प्रावारोत्तरासङ्घौ समौ इहतिका तथा । 

संव्यान मुत्तरौयच्च चोलः कुर्पासको;स्त्रियाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
क | महा] IFT | 

अब SINT | QANTAS HS TNIV AG || 117 
नोशारः स्यात्‌ प्रावरणे हिमानिलनिवारणे | 

AGH वरस्त्रोणां स्याचण्डातक मंशुकम्‌ ॥ ११८॥ 


त्ष AMSSC TAS | हहर क्वनि मी | 


NA Mor 


169 


३ पा 


स्यात्‌ चिघ्ाप्रपदोनं तत्‌ प्राप्नोत्याप्रपदं हि यत्‌ । 
अस्ती वितान मुल्लोचो दृष्याद्यं वस्त्रवेश्मनि ॥ ११८ ॥ 


ह| मे ISIN द| 
पुरात बेवड || 119 


22 


170 अमरकोष: । 
प्रतिसौरा यवनिका स्थात्तिरष्करिणो च सा | 
परिकर्म्म ड्रसंस्कारः स्यान्माष्टि माजना BAT ॥ १२० ॥ 


NATE OS STANTS | जस वर्डेछ QIN] ISSN ITS | 
AAT SA AN SATIVA! 120 


७ ~ 
उद्दत्तनोत्सादने दे समे आशाव AAA: | 
aia चर्चा तु चार्चिक स्थासकोऽथ प्रबोधनम्‌ ॥ १२१ ॥ 


मेन SAA ABNAASCAN| SVAR BSAC | 
TH TANAA SINT || 121 


अनुबोधः पचलेखा पचाङ्गलिरिमे समे । 

तमालपचतिलकचिचकाणि विशेषकम्‌ ॥ १२२ ॥ 

कअअ A TNA] ३२३८१ युगम] 

5स९5य शवे | वादाचा रण AAT | 122 
A 


दितौयब् तुरोयञ्च न स्त्रियामथ कुङ्कुमम्‌ । 
काश्मौरजन्माभिशिखं वर वाह्नौकपोतने ॥ १२३ ॥ 
APNG श] FASTIN AS HA 


हेयर शण 123 


बना > 


क॑ RAVE १ 


मनुस्थवगंः | 171 


रक्तसङ्गोचपिशनं घौरलाहितचन्द्नम्‌ | 

लाक्षा राक्षा जतु क्लीवे यावोःलक्ती द्रमामथः ॥ १२४ ॥ 
SAAS ST १5 यष] उपनाव वारुमाझाओं | 

का PINAY ESE | BAR ASN “देर मीन | 124 


लवङ्ग देवकुसुमं ओसंज्ञ मथ जायकम्‌ | 

कालोयकञ्च कालानुसाखेञ्चाथ समाथेकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
00-00.) 
BTS || 125 


वंशिकागुरुराजाहंलाहं छमिजजोङ्गकम्‌ | 
कालागुव्वंगुरुः स्यात्तु मङ्गल्या मख्लिगन्धि यत्‌ ॥ १२६॥ 
FAT INAT HV SASS | पणन कु8' | 

RAAT शव श्लेशण्य SWS AT NTS | 

ATG ७ ता, 

यक्ष धूपः सजरसो$रालसरव्वरसावपि । 

बहुरूपोःप्यथ रकधूपरचिमधूपको ॥ १२७ ॥ 


AA RAHN YS AE] अऽ BAITS 
ABTA AIS ETO अक्षः | ys TYAN | 127 


* HSN 2 + According to Tibetan: यज्ञ । | 


172 अमरकोषः ।. 


तुरुष्कः पिण्डकः सिह्लो यावनो$प्यथ पायसः | 
श्रौवासो टकधूपोःपि श्रौपिष्टसरलद्रवो॥ १२८॥ 
नङ्क वेःुण शेध्पणप्याव प्र | नेवु । 
दव्य पेण यद | पा ay on 


म्गगनाभि म्रंगमदः कस्तूरो चाथ कोलकम्‌ | 
कक्कोलकं कोषफल मथ कपर मस्त्रियाम्‌ ॥ १२८ ॥ 


RAMSAR ATS SL | धारकों ayy | 
गणे AUT YAS AAAS! | Saarayguaraly’s || 129 


घनसार अन्ट्रसंज्ञः सिताथो हिमवालुका | 
TAMAR मलयजो भद्रश्रो श्चन्दनोऽस्त्रियाम्‌ ॥ १३० ॥ 
एवन किः | Ae एप SIA | 


Vo 


PSC TSAO सारा | SAP ISSSTSq5G TAG || 180 


शव जे 
AE 
तैलपाणिकगोशोषें हरिचन्दनमस्त्रियाम्‌ | 

` तिलपणों तु पचाङ्गं रञ्जन रक्तचन्दनम्‌ ॥ १३१ ॥ 


वैध ाहन| 38355१5१5८ || 131 


सनुस्यवर्ग: | 


कृचन्दनञ्चाथ जातोकोषजातोफले समे । 
कर्प्रागुरुकस्त्‌रौकक्कोलै AA ATA: ॥ १३२ ॥ 


SFAACHTA GN] ES YS SFES AAT SIN 
AAS CAT 


178 


PSST TS SCT INE गग argatsrar sass $435] || 132 


गाचानुलेपनी वत्ति वणेक स्थादिलेपनम्‌ | 
चूर्णानि वासयोगाः स्य॒ वासितं भावितं fay ॥ १३३ ॥ 


८२% 
गा 
= 


SIH कषाय ३6 AMAA AN 
Pare ८ YN TAC | SARS ASSASINS | ag 


संस्कारा गन्धमाल्याद्यै येः स्यात्तद्धिवासनम्‌ । 
माल्यं मालाखजो Ale केशमध्ये तु गभकः ॥ १३४ ॥ 


७० (20. a 


AAC ROSIN YS AIS | BATEAAISPSC'A ART RIC | 
VHT AOAHA GIO | YORI SAT || 134 


प्रस्रष्टकं शिखालम्बि पुरान्यस्त ललामकम्‌ | 
प्रालम्ब म्टजुलम्बि स्यात्‌ कण्ठादेकश्षन्तु तत्‌ ॥ १३५ ॥ 


ATQSC IRR ARRAS AQ | ASA ars || 135 


* According to Tibetan: यज्ञ । ¥ er: | 


174 अम्नरकोषः | 


aq तिथ्येक्‌ fara मुरसि शिखाखापौडजखरौ | 
रचना स्यात्‌ परिस्पन्द आभोगः परिपूणेता ॥ १३६॥ 
वा GAARA 2४7७८ | Fs वे वयल्या | 


a ८ 


010) ऽप टवा A CATS | || 136 


उपधान न्तूपव्ः शय्यायां शयनोयवत्‌ | 

शयनं मञ्चपय्यङ्गपस्थङ्काः खट्या समाः ॥ १३७ ॥ 
STS वकु्षणेर्ञे | SUTRA TONS | 

हिनः मिरग पाईन विस: || 13 


गेण्डुकः कन्दुको दौपः प्रदोपः पौठ मासनम्‌ | 
समुढ्गकः सम्पुटकः प्रतिग्राइः पतद्ग्रहः ॥ १३८ ॥ 
SARI] कीशः | 


Uae Benkabsa ce Eke... 


प्रसाधनो कङ्कतिका पिष्टातः पटवासकः | 
दपणे ARTS व्यजनं तालदन्तकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
इति मनुष्यवगेः | 
विकि कअ 
AEWA ASNT ASA | 139 
RASA | 


| ` | | i गी 340: | 


च र्‌ 
AAT: | 
—~Sotoe— 
सन्तति गेचिजननकुलान्यभिजनान्वयो । 
वंशोऽन्ववायः सन्तानो वर्णाः स्यु ब्रोह्मणादयः ॥ १ ॥ 


SS है 
२३९४ 'ॐअ*अ 1 

तुर रेवस ५ १३५ | SSTAESARTESTHSTAE | 
Aq किए NA | apasrsorRasrcy | 1 


राजबीजो राजवंश्यो बोज्यस्तु कुलसम्भवः | 
महाकुलकुलोनाय्यसभ्यसञ्जनसाधवः ॥ २ ॥ 
ANATNAES JA] ७३5०७5८३ 'णने। 
रेवान सेवाः यः ANN SISAL | 

मळत १८ हेल रामाला || 2 

ब्रह्मचारी Bel वानप्रस्थो भिश्वश्वतुष्टये । 
PAA दिजात्यग्रजन्मभू देववाड्वाः ॥ ३ ॥ 


278 (व= RNIN AS | AAAVA SSS SATIS | 
SBT AGA AIGA ST मेरे | ASS AN SG ज्ञश्च ङ्क] 8 


176 अमरकोषः | 


विप्रश्न ब्राह्मणोऽसौ षट्कर्म्मा यागादिभियुतः | 

विद्वान्‌ विपश्िदोषज्ञः सन्‌ सुधोः कोविदो बुधः ॥ ४ ॥ 
BEANE SSSI SSN] SEA] GAARA STR 
HSA HANTS बसवते | ९माऽक मक्षमा 
सरह ह २3 गम रेश || 4 


धीरे! मनोषो ज्ञः प्राज्ञः संस्थावान्‌ पणिडतः कविः | 
धीमान्‌ aft: ant afe लंब्धवर्णों विचक्षणः ॥ ५ ॥ 
FIN RT यदव SAAS | ARYA SHANA SS | 
EF AR GN GS] हवति पर SIA 557 

APS SARC ART AS) TARVER ASEAAEAIT] 5 
दूरदर्शी दौघदर्शो श्रोचियच्छान्द्सौ समौ । 
उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्तिषेकादिछट्गुरुः ॥ ई ॥ 
Rr | JNA NT बुवः 
STS NARA AG | SICAL AS TSI || 6 
ABBA AMAA आदेश त्वध्वरे ब्रतो | 

यष्टा च यजमानश्च स सोमवति etfaa: ॥ ७ ॥ 

इन १57 LTH सेमी] ७१३९/८ AN लुगा 
1) | graze FFs || 7 


ब्रद्युवर्गं: | a 


इज्याशोले। यायजूको यज्चा तु विधिनेष्टवान्‌ । 
स गोष्पतोध्या स्थपतिः सोमपौतो तु सोमपः ॥ ८ ॥ 


गबर वक्षस चम] अहमेन होठ कंधे ASA | 
कष $5] FAVSCAGCA AI] 8 


मठेप 
युर? 
सव्वेवेदाः स येनेष्टो यागः सब्वेस्वदक्षिणः | 

अनूचानः प्रवचने साङ्गऽधोतो TLR थः ॥ ९ ॥ 


रेवाम्‌ SHON] सर्वदिशः yg २35 
BOOTIE) ANA 9 


स्नव्धानुज्ञः समाइत्तः सुत्वा त्वभिषवे छते | 
छात्रान्तेवबासिनो शिष्ये शेक्षाः प्राथमकल्पिकाः ॥ १० | 


<~ 


वमल ENING] क्षतेन] झु मनश | 
SISA 9 ना | ASSN [शरक || 10 


रकब्रह्मत्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः | 
सतौर्थ्याश्वेकगुरव श्चितवानग्नि मझिचित्‌ ॥ ११ ॥ 


SST यु करकपात ASAT HS | SENT डरेंद5ु: प्ले | 
SRA TAA) VARNA SSA | 11 
(>> A 
23 


178 अमरकोषः | 


पारम्पय्थोपदेशे स्यादैतिह्यमितिद्दाव्ययम्‌ | 
उपज्ञा ज्ञानमाद्य स्यात्‌ ज्ञात्वारम्म उपक्रमः ॥ १२ ॥ 


SVAABAAVA NG न] भेडा | 
£55८2 हता || 12 


यज्ञः सवोऽध्वरे यागः सप्ततन्तुर्मखः कतुः । 

पाठो होमश्चातिथोनां सपर्य्या aga वलिः ॥ १३ ॥ 

कळे छल वुगओेपाण | मे जगने वऽ शुम 

गनेर तत्सम ISAS TSC ABS TSE | 
13 


एते पञ्च महायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः | 
समज्या परिषहोष्टी सभासमितिसंसदः ॥ १४ ॥ 


२ सबके 2 | करवत वळ THANG | 

हॅव य पकरर पदजपबुर। 5 AAS | 14 
3 ह) 

आस्थानो क्लीवमास्थानं स्त्रोनपुंसकयोः सदः | 

प्राग्वंशः प्राग्घविरगेहात्‌ सदस्या विधिदशिनः ॥ १५ ॥ 

CCE भ्र | एड अबीर रसर 


पसगेवितपयापुसवर| asaeray Saye | 15 


ब्रह्मवर्गः | 


सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते | 

अध्व््य्गातृहोतारे। यजुःसामग्विदः क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 

कपा न ज़ | ७ | 
2 


HAY HAN "|| 16 


श्र्गोध्राद्या धनैर्वाय्या ऋत्विजो याजकाश्च A | 
वेदिः परिष्कृता भूमिः समे स्थण्डिलचत्वरे ॥ १9 ॥ 


जमी षा । aR RRR WET | 
डी = Sag 


AN SS NAN ASS | SCALA AS AAR | 17 


चषाले यूपकटकः कुम्बा सुगहना इतिः | 

यूपाग्न॑ ae निस्मेन्थ्यदारुणि त्वरणिद्दयोः ॥ १८॥ 
गर्व QISTSSAINGS | SSTeN~ 95S मरते क 

गजए SA 5NAA | TST GIONS TLS ARABS || 18 


Ee 


दक्षिणाम्ि गौइपत्याइवनौयौ चयोऽम्रयः । 
अग्निचयमिदं तेता प्रणौतः संस्क्तो;नलः ॥ १८ ॥ 
BHAGAT A] FPA IQNA | 

(> 
मेस IVAN 7 | 36१ नेतिपाअख्नुत्खबे || 19 


* For राप ? 


179 


180 अमरकोषः | 

समूछाः परिचाय्योपचाय्यावशौ प्रयोगिणः । 

यो गाइपतद्यादानौय दक्षिणाग्निः प्रणोयते ॥ २० ॥ 
केळ ळर] FARING | 

TST RAAT SAAS SSCA ONG | 20 


तस्मिन्नानाय्योऽथाम्नायो स्वाहा च हतभुकृप्रिया | 
कक सामिधेनो धाय्या च या स्याद्मिसमिन्धने ॥ २१ ॥ 


can 


ककशन] FANN AS EG RANA | 
7585 श्य iil 
ee ds 


गायचौप्रमुखं छन्दो इव्यपाके चरुः पुमान्‌ | 
आमिक्षा सा शृतोष्णे या शौरे स्थाददधियोगतः ॥ २२ ॥ 


५ ००० aoe |] क 


युविचं व्यजनं तदद्रचितं म्टगचम्सेणा । 
परषदाज्यं सदध्याञ्च परमान्त्रन्तु पायसः ॥ २३ ॥ 


« |. 


CO Sn 


ब्रह्मवगे: । 181 


हव्यकव्ये दैवपिच्ये अन्ने पात्र खुवादिकम्‌ । 
was ना तु खुवो भेदाः खुचः स्त्रियः ॥ २४ ॥ 


FHTSSASAAN | SCAN AINA ATSAT 


हुनेगरि 3११71 STIWNSAISABS SIAR || 24 


उपाहृतः पशुरसो योऽभिमन्त्य क्तो इतः । 

परम्पराकं शमनं WAU वधाथेकम्‌ ॥ २५ ॥ 

AY TSAATA) मेः HFSS SAI 
AFEAGSSANO HAS | IRA SH DYN AGS IY ॐ 


arafast: प्रमोतोपसम्यन्नप्रोश्षिता हते । 
सान्नाय्यं हछविरशो तु इतं चिषु वषट्छतम्‌ ॥ २६ ॥ 


AES IA SIN GRAS] पड्लेवदेगिह्लाएशप माः उल्लठुल मर्शे5 | 
iP lek 
RSANSTEN AAS | माशु TSI |] 26 


दोघ्वान्तो$वग्ट्थो यज्ञ स्तत्‌कर्म्मा इन्त यज्ञियम्‌ | 
fare क्रतुकम्मटं पूत्त खातादिकम्मेणि ॥ २७॥ 


७ 


ATA BIN SHAH HAAS] FATE जं। 
र 


पून | BH SWNT ES ANN || 27 


182 | अमरकोषः | 
gad विघसो यज्ञणेषभोजनशेषयोः | 

a ९ ९ ज्ञाने 
त्यागो विहापितं दान मुत्सञ्ञजनविसञ्ञने ॥ २८॥ 
२5 हेरै द | नटेन क्क्व 
ARR TAGA ASSES | FAAS SCSLAANATAC || २४ 
विश्वाणनं वितरणं स्पशनं प्रतिपादनम्‌ | . . 
प्रादेशनं निवपण मपवज्जन मंहतिः ॥ २८ ॥ 
इतैगपैकशापुराणुकयादर | शेर्‌] 
१३१००५५८ बेन] 29 


wars तद्दानं fay erate दैहिकम्‌ । 

fageta निवापः स्यात्‌ ATS ATH शास्त्रतः ॥ ३० ॥ 
ARAL SATAN AR] S57 

raya RATA | SeSFasragg serait) 85211] 30 


अन्वाहाय्यें मासिके; शोऽष्टमोऽहः कृतपोऽस्त्रियाम्‌ | 
पय्यषणा परीष्टिश्चान्वेषणा च गबेषणा ॥ ३१ ॥ 
हिचे १७७ | ठैसरण्पकुषकरमळ ०] 
४४७७... 

el, चक 

हश || 81 


ब्रह्मवग: । 183: 


समिस्तवध्येषणा याचञाभिशस्ति या चनाथेना | 

षट्‌ तु fave मर्घार्थे पाद्यं पादाय वारिणि ॥ ३२ ॥ 
MATRA GF GAS कतम | 
उतरा HA] SYA माशन TIS AG AS | 

ek “~ 

ववकत | 628287१ || 82 


क्रमादातिय्यातिथेये अतिध्यर्थःच साधुनि | 
स्यादावेशिक आगन्तु रतिथि at शहागते ॥ इइ ॥ 


Rarcyaysy slays TAT IAIN SP AUST ANAS | 
क बऽ] NLA निक |] 33 


6 
पूजा नमस्थापचितिः सपर्य्यार्चा हेणाः समाः । 
वरिवस्या तु शुश्रूषा परि चय्थाप्युपासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
RAL TAA तह केरा] भेष र GAS ARI ASS | 
AINA यचा | ANAS FAIS AINA || 34 
ब्रज्याटाग्या पर्थटनं चय्या त्वौय्यापथे स्थितिः | 
उपस्पश ख्वाचमन मथ मौनमभाषणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


>>: SSAA NSA | STAR] 
[2११5१ GTS] FSET QVACH RAR [| 35 


154 अमरकोषः | 


आनुपूर्व्वौ स्त्रियां वाइत्‌ परिपाटी अनुक्रमः । 
पव्थायश्चातिपातस्तु स्यात्‌ प्यथ उपात्ययः ॥ ३४६ ॥ 
SIRS ENT ARAN ASS | य अ'शAिञ रश 


शीरि शस] 36 


नियमो ब्रत मस्त्रो तथोपवासादि पुण्यकम्‌ | 
उपवस्त न्तूपवासो विवेकः एथगात्मता ॥ ३७ ॥ 
SATRATES ASG GIN TASS | 

पाश SSAC FANS मक्षमा] 

TAT IVT | APATITE ASH || 87 


स्याट्‌ ब्रह्मवर्चसं दत्ताध्ययनडिरथाज्जलिः | 
पाठे ब्रह्माज्जलिः पाठे विप्रुषो ब्रह्मबिन्दवः ॥ इट ॥ 
setae दमाः र | sarge ys देवा 35 रति | 


ककन शमे grag | मु डेः @१३%व्े | 38 


ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं क्पे विधिक्रमो । 

मुख्यः स्यात्‌ प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः ॥ ३८ ॥ 
SCS AA ANAS | ANAT इथ Wa Scary | 
RPS ATA SASSER ATC | 

Bar डव BASES | 39 


ब्रद्धावगंः | 185 


संस्कारपूव्वग्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः । 
समे तु पादग्रहण मभिवादनमित्युभे ॥ ४० ॥ 


२५५ ० 40050 AG | 

BISCATA GASES | कणकण CRAG |] 40 
fue: परिव्राट्‌ कम्मन्दौ पाराश्य्यपि मस्करी । 

तपस्वी तापसः पारिकाह्वी वाचंयमो मुनिः ॥ ४१ ॥ 


PISS A TATT ३९३८१ A AGTQINN SS | 
TIA TATA + २१5 | YA शु 41 


तपःक्लेशसहो दान्तो वणिनो ब्रह्मचारिणः | 
ऋषयः सत्यवचसः स्रातकस्वास्ुतव्रतो ॥ ४२ ॥ 


३९25523 | 10501 00000 ५ 0 || 42 
ये निज्ञितेन्द्रियग्रामा यतिनो यतयश्च ते । 

यः स्थण्डिले ब्रतवशाच्छेते स्थण्डिलशाय्यसो ॥ ४३ ॥ 
२३८53 %ॐ'यह३ ३ | बरतमयतयालुमालज्ञमावळोद] 


नारकर १55 |] 43 
24 


186 HATH: | 


स्थाण्डिलश्राथ विरजस्तमसः स्य द्वयातिगाः | 
पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सब्वेलिड्रिनः ॥ ४४ ॥ 
दवावमा] ठन शभ | 
ORES CEES | BAAET MTS TEIN | a 


पालाशो दण्ड आषाढे ब्रते राम्भस्तु वेणवः | 

अस्तौ कमण्डलुः कुण्डो ब्रतिना मासनं इषौ ॥ ४५ ॥ 
रासप VS aRpeES S| SFA GATGRNSASCS | 
को" A ee 

SAIN ATTA GNSS | SSNS अ || 45 


अजिनं aa afa: wt भशं भिश्लाकदम्बकम्‌ 
स्वाध्यायः स्याञ्ञपः सुत्याभिषवः सवनञ्च सा ॥ ४६ ॥ 


Ne NNN 


पहिम ववा AN | क्रश 
स= 2१ ह| [55 १ | 
BVSN ESS अब ]| 46 


AC | + > 
, सव्वनसा मपध्बंसि जप्य चिष्ठघमषणम्‌ | 
दशश्व पौणेमासश्व यागो पश्चान्तयोः VIF ॥ ४७ ॥ 
Lay SACS TSN TAA | इवहे | 
SHOT HAN SA] AMAIA A ९१55४१55 || ४ 


ब्रह्मवर्ग: | 187 


शरोरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कस्मे तद्‌ यमः । 
नियमस्तु स यत्कम्मे नित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उन सुषुव पा पार R Ae aaa | 
रशना विशदः] SIRT NIGS ATA HA || 48 


उपवोतं यज्ञरूच प्रेडुते दक्षिणे करे । 
प्राचोनावोत मन्धस्मिन्तिवोतं कछलम्बितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तकज] शणदरिणणशावाहय JAIN | 


छु 
-0510101001010010101010101001001000 


= 


(> (> (> 


अङ्गुख्यमे तौथ दैवं स्वल्पाङ्गल्योर्मले कायम्‌ | 
मध्येङ्गुशाङ्गल्योः पेच्यं मूले BHT ब्राह्मम्‌ ॥ ५० ॥ 


Riz NAPS SS | बेहुए'इ पर ACN AAS | 
मुए अप महा महुबगी हु | मेरेन शतु 5० 


स्याट्त्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि । 
देवभूयादिक तद्दत्‌ BSE सान्तपनादिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
BONN AICACN SS | ४ RG ALAC | 
सातु | BSR AIA ATA || 51 


188 | अमरकोषः | 


सन्यासवत्यनशने पुमान्‌ प्रायोऽथ वोरहा | 

नष्टाः कुहना लेभान्मिथ्येय्यापधकल्यना ॥ ५२ ॥ 
THN शन्तु] द] बकु | 
T35९९ AT SUAS CROAT AA, || 52 


व्रात्यः संस्कारहोनः स्यादस्वाध्यायो निराङृतिः | 
धम्सेध्वजो लिड्ड-टत्ति रवकौणों शतव्रतः ॥ ५३ ॥ 
केणी कक 

(> (> | 

ठेवण जाय ASTANA दमा] 


TAIN SNA रवे यदु QIN SAS || 53 


सुप्ते यस्मिन्नस्तमेति सुप्ते यस्मिनुटेति च । 
अंशुमानभिनिम्मुक्ताभ्यृद्तो तो यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
Par बुव" उ वुगस्‌ःः | क .वङ Cag Sat aA | 
3 म'त ८5 वुमिR ३८ | IN AIRSTE ALAN IGA |] 54 


परिवेत्ताःनुजोःनूढे ज्येष्ठ दारपरिग्रहात्‌ । 
परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ विवाहोपयमौ समौ ॥ ५५ ॥ 
ap Sayer taaysrs | दुर्वे देपगागबबस्खव। 
८/२5 शते दे] कगे इअरे || 55 


+ ० ? नृ हेसु ? rasa १ 


ब्रह्मवगं: । 


तथा परिणयोद्दाहोपयामाः पाणिपौड्नम्‌ | 
व्यवायो ग्राम्यधस्मेश्व रतं निधुवनञ्च सः ॥ ५६ ॥ 


FAAS A शर मसर | खुययामावमाशमसश 

निहित केश क्माह डर ASCs | 56 

चिवर्गो भम्सेकामार्थे ्वतुवंगः समो क्षैः । 

सबलै स्त Que जन्याः खिग्धा वरस्य ये ॥ ५७॥ 
इति ब्रह्यवगेः । 


HASH मालुना ये 585८ | १३5 य५८१ ALISA | 
WHPIGUVENINA | FVAINIG STAC द| 


Nh / 


व सामान || 57 


a 


189 


त्त्रियवगः । 
मू्डाभिषिक्तो राजन्यो ares: श्षचियो विराट्‌ | 
Ufa राट्पार्थिवश्साग्टन्पसूपमकहोश्चितः ॥ १ ॥ 


oy axial og ox 7 

HVA INT NaHS 1 
SARS IARGTAAg] नाङ्गेषु गक्ष] 
तुमि पनया SAS | AARSTSVAEAT AG ACS || 1 
राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधोश्वरः | 
चक्रवत्तों साव्वभोमो न्टपोऽन्धो मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥ 
तुसममातुस्णावतीलात | छुगाऽ्ङ्गग्‌यA5वःुणुर। 
नुसत धुण्यास ASSETS ATRIA | 2 
येनेष्टं राजरूयेन मणए्डलस्येश्वरञ्च यः | 
शास्ति यश्ाज्ञया राज्ञः स सम्राडथ राजकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सगर कपर मर्केऽ तरल 
000101001001015010010101010100 
ATR ACHAEA AA] ATA Sara gqa eran 3 


afaaam: | 191 


राजन्यकञ्च न्यपतिश्षचियाणां गणे क्रमात्‌ । 
मन्वो धौसचिवोऽमात्यो ऽन्धे कम्मेसचिवा स्ततः ॥ ४ ॥ 


क | TAHOE ANTE TSE | 
यया 


महापाचाः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः | 
द्रष्टरे व्यवहाराणां प्राड्‌विवाकाक्षदशंके ॥ ५ । 


Tr) a = a No 


ET | a aa! 
|| A 5 


प्रतिहारे दारपाल-द्वाःस्थ-द्दाःस्थितदशकाः | 
रक्षिवर्ग र्वनोकस्थो ऽयाध्यशाधिङतो समो ॥ ६ ॥ 


SNMP MNS | 
MEAG ANH अ] १५887१३ HACN || 6 


स्थायुकोऽधिङृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु । 
भोरिकः कनकाध्यशो रूप्याध्यक्षस्तु नैष्किकः ॥ 9 ॥ 


क्ला विवा 
मासेर निया 


192 अमरकोष: | 


अन्तःपुरे त्वधिकछतः स्थाट्न्तव्वशिको जनः | 
सौविढ्ल्लाः कञ्चकिनः स्थापत्याः सोविदाश्व ते ॥ ८ ॥ 
गर मे शरः Fresca 

ASFA वेज NOTH SA] TNANAGAALG इन I] « 


षण्ढो वषवररस्तुल्याः सेवकाथ्येनुजौविनः | 
विषयानन्तरा राजा शच्च स्मिंच मतः परम्‌ ॥ € ॥ 
अरमा | बेर यदरपहीकक | 
पुस SASS ANAT] देणेशषा्ंगाशजेशाज व ॥ 9 


उदासौनः परतरः पाष्णिग्राहस्तु TEA । 

रिपो वैरिसपल्लारिददिषद्देषणद हृदः ॥ १० ॥ 

सुन शेनबःमापशशुन। हेगनर म HITS | 

गरे 35 ११ मय IAS | ASG N= GAIL 16 


दिङू विपक्षाहितामिचदस्युशाचवशचवः | 
अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिपन्धिनः ॥ ११ ॥ 
5१3१57१ मिमधुन SIN] भयन कर मेषे TS | 
5२९६5८१53 | AAS TAC Ray aA | 
20-11: 


म ENN १ 


चचियवगे: | 198 


वयस्यः fara: सवया अथ मित्र स्खा सुहृत्‌ | 

सस्यं सात्तपदोनं स्यादनुरोधो ऽलुवत्तनम्‌ ॥ १२ ॥ 
नमह 8 TANT ASS | १५a. ववक्षे यातेन] 
SANT अनमम्‌] हशी 12 


यथाहवणेः प्रणधि रपसप श्वरः स्यशः | 

चारश्च गृढ्पुरुष श्राप्तः प्रत्ययित स्त्रिषु ॥ १३॥ 
कड | चिड 98 | 
जक SIAR SCA AR AG AINA! 13 


साम्बत्सरा ज्योतिषिको दैवज्ञगणकावपि | 

सयु माह्रत्तिकमौहृत्तज्ञानिकार्त्तान्तिका अपि॥ १४ ॥ 

sr Gar Barapa ANAC | 

RN APACS GANAS SAIL SAL | SAV GS TAL RACY I 4 


तान्त्रिको ज्ञातसिद्दान्तः सचौ एइपतिः समो । 
लिपिकारे ऽक्षरचनो SATA IA लेखके ॥ १५ ॥ 


ल ९८ मर ३2-१827 | HAART BSAA AG | 
२३ऽ'ब्पुमम रुप भे शम | मो [|| 15 
F के For 4454 or 4484 2 = कक बनि 
25 


194 अमरकोषः । 
लिखिताक्षरसंस्थाने लिपि fafa रुभे स्त्रियो | 
स्यात्‌ सन्देशह रे। दूतो दृत्यं तङ्ावकम्सणि ॥ १६ ॥ 
NAIA AIG ii मो द aps RX द 
णकत] ११००1 


अध्वनोनोऽध्वगोऽध्वन्धः पान्थः पथिक इत्यपि । 
स्वाम्यमात्यसुहृत्‌कोषर्ट्रदृगेबलानि च॥ १७॥ 
ASSES AAT धर | तिवस aaa cise | 
यगा हवने ये शुष ा38-१7 याक 


राञ्चाङ्गानि प्रझतयः पौराणां ्रेणयोऽपि च । 
सन्धि at विग्रहो यान मासनं देध माञ्रयः ॥ १८ ॥ | 
डुरु वयन ENN शबि | ' 
स्पर्शतः | श्र ११a३८5 8 || 18 


षड्गुणाः शक्तय स्तिरः प्रभावोत्साहमन्त्रज्ञाः । 
झयस्थानञ्च टड्डिश्व चिवर्गो नौोतिवेदिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
पगमे कब] वुक्ञशरुए व मु 8 | 
क के अजा ति. 
HEF NAA यात] || 19 


* Bor aN थक दर 2 ibe १ 


| 


चत्रियवगः । 195 


स प्रतापः प्रभावश्च यत्तजः कोषदण्डजम्‌ | 

मेदो SUS: साम दानमित्यपायचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 
EE | AEN NS 
555 SYR मक्र व] श्ु१हम'शशश्षने दर] 20 


साहसन्तु दमो दण्डः साम सान्त मथो समो | 
भेदोपजञापावपधा URS यत्‌ परीक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 


BAAR SAAR ATA | 49 ANA INNS NAA ARAN 
SSF) I= Gaye ss] 21 


पञ्च चिष्रषड्शौणो यस्तृतोयाद्यगोचरः | 
विविक्तविजञनच्छन्ननःशलाकास्तथा रहः ॥ २२॥ 

2 3माइु AY STAG | गर SATIN NAS Garg | 
SAAR सवेग गः | AVRAST ENA QIN TSE 
SAGAS SAT ANA | 22 


रहश्चोपांशु चालिङ्ग रस्यं तद्भवे त्रिषु | 

समो विश्रम्भविश्वासो म्रेषो संशो यथोचितात्‌ ॥ २३ ॥ 
दणमेर 15 घन पेश णिशुस | AGES TAL ST | 
UE ONE 


क ८0? + For 53 2 { aq aya १ 
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अम्रेषन्यायकल्यास्तु देशरूपं समज्जसम्‌ | 
युक्त मौपयिक लभ्यं भजमानाभिनौतवत्‌ ॥ २४ ॥ 


१४६७ | VVSNSNASASSATAS ASA | 
RATTIATACHAASS | देखापर्न 24 


न्याय्यव्व fay षट्‌ संप्रधारणा तु समथेनम्‌ | 
अववादस्तु निदेशे निदेशः शासनञ्च सः ॥ २५ ॥ 


qe 


ATA SAAC AASTAG | न्ड 
BAVA ABA ACN ATA शुए || 25 


शिष्टि थ्वाज्ञा च संस्था तु मय्यादा धारणा स्थितिः | 
आगोऽपराधो AGA समे तूहानबन्धने ॥ २६ ॥ 
दाशत RAS ACYA SN AAS | FAETALA SA ग SA | 


SCAN AAS ALISA AG |] 26 


दिपाद्यो दिगुणो दण्डो भागधेयः करो बलि; | 
घट्रादिदेयं थुल्कोऽस्त्रो ATA प्रदेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
FRAN AIS SY ये | घव SAAS VFA | 

BUSA RTGS S| पुन शक A GAS |] 2 


afaaam: | \ 197 


4५ 


=> 
डग 


उपायन सुपग्राक्य सुपहार स्तथोपदा। `. 
योतुकादि तु यद्देयं स दायो हरणच्च तत्‌ ॥ रेट ॥ 
SIG ASA AEA] OF SF ०्षवा्माः लेग | 


nN 


HARASS ASCE |] 28 


तत्कालस्तु तदात्वं स्यादुत्तरः काल आयतिः । 
सांहष्टिकं फलं सद्य उदकः फल मुत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 


000000: | 30001011010007 | 
९5-३३ जी टतुश। बनवता १३|| २० 


अदृष्ट वहितोयादि हृष्टं स्वपर चक्ञम्‌ | 
महोभुजञा महिभयं स्वपञ्चप्रभवं भयम्‌ ॥ ३० ॥ 


~ 


गंध: AR राहु झन | उरश MARR AAS | 
सः AFTARIWASS | = सुवा अधु केष हिताय || 30 


प्रकिया त्वधिकारः स्थाच्चामरन्तु प्रकोणेक्म्‌ | 
न्पासन यत्तदृद्रासनं सिंहासनन्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुग FIRES | दणरच्वनुकुकेदर् 


QV 
i 


HAAR VFA VPARE | शेरकर SIA FINA AA || 31 


198 / अ” अमरकोषः । 

हेमं छतं त्वातपूह राज्ञस्तु न्टपलश्स तत्‌ | 
भद्रकुम्भः WAFAN खङ्गारः कनकालुका ॥ ३२॥ 
गरमऋइएपरीगमरणल] सुवेशः ॐ 95% | 


QA AQV ARN ALAR AAC | a TAN ॥ 32 


निवेशः शिविर षण्ढे सञ्जनन्तपर शणम्‌ । 
हस्यश्रवरधपादातं SAIS स्याच्चतुष्टयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
SST तिनम HA TALS | AVS AACS ALAN | 
वम 157 ९ SAN | ARSTS] WAT SAGA || 83 


दन्तो दन्तावला want दिरदो$नेकपो feu: | 
मतङ्गजो गजो नागः FAT वारणः करो ॥ ३४ ॥ 
TRAST SOS] WYRE TASS | 

ALA रचजरसर हर ३5२६5९ | 
नगरमे 34 

इभः स्तम्बेरमः TH यूथनाथत्तु यूथपः । 

मदोत्कटो मदकलः कलभः करिशावकः ॥ ३५ ॥ 
TSR a वणर | TEARS ASA विशु 
FTINSVSIAACIT ASS] ACHA ACSC SOAS | 
TAS FAR STA] || 35 


चत्रियबगं: | 199 


प्रभिन्नो गजितो मत्तः समावद्वान्तनिम्मेदौँ । 
हास्तिकं गजता इन्दे करिणो धेनुका वशा ॥ ३६ ॥ 


CSE ENE SEO SE Sra aA | 
AIRS YANN ART वा|| 36 


गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशोकरः | 

rT ~N OLN 
कुम्भौ तु पिण्डौ शिरस स्तयोस्मेध्ये विदुः पुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
5110 आज | AA वरिम र| 


~ =“ 


BAAR FAA जब | SHINN ASA I] 37 


अवग्रहो Wale स्यादोषिका त्वक्षिकूटकम्‌ | 
अपाङ्गदेशो निर्याणं कणेमूलन्तु चूलिका ॥ इट ॥ 


PTA SRSA NG | ह TARTANA | 
अधः कुम्भस्य बाहित्यं प्रतिमान मधोश्स्य यत्‌ | 


आसनं स्कन्धटेशः स्यात्‌ TAH बिन्दुजालकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


नत कवर पत | PFN T ARN | 
NTT ALATA घुमा | SPP SA || 39 


200 अमरकोषः | 


पक्षभागः पाश्चेभागो दन्तभागस्तु योऽग्रतः । 

दो पूव्वपश्चाज्जङ्वाढ्दिशौ गाचावरे क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 
दुमा ेश लवि | SATS TABILS | 
GRAVE CASEIN दस वत दावा || 40 


` तोचं वैणुक मालानं बन्थस्तम्मे$थ TST । 

अन्दुको निगड़ा;स्त्रौ ASHMAN श्रणिः स्त्रियाम्‌ ॥४१ ॥ 
$5१३८ हावरे | फापबैनिपकसवति। 
SINGIN NST SACHIN | TRS ANT TAA PAA || ॥ 
चूषा कण्या वरचा स्यात्‌ कल्पना सञ्जना समे । 
प्रवेण्यास्तरणं FW: परिस्तामः कुथो दयोः ॥ ४२ ॥ 
ऱ्हवडमास रते AAAS | उवालक्वक्षेवपमायानाठुर्जा | 
ARATE RAN ACS | FSC PASSAT AT || 42 
वौतं त्वसारं हल्यश्वं वारो तु गजबन्धनी । 

घोटके$पौति तुरगतुरङ्गाश्चतुरङ्गमाः ॥ ४३ ॥ 


३ ब्वा 0000000000 
१020000108. 
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